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भीत भबुसेपानधी सभास उरबामा आजा छ छा प्यारा पथ शेळ रीते वर्यो छेते अगतं छे, 
याताथशी संम सिट्चयत विशेष विरि अह भेळ तले छे. खेम अतिपांहन होवाथा रामाउ्भते 


° विशिशरत) जप श०धथी न्यपहेश्‌ इरवाभां भावे 32तपछु गेटवे जेधपणुं, यिनिद परमे 
गडप मशे लेप जभते आप समान डे सभधिड नथी खेळ तात्प नयुवु, शरायावी. विगेरे अह 
०४ तत छे, ते थडी भील भु मिथ्या छे' जेन भानत हावाथी गमना मतने ' शद्वेतसिद्धात ? भेम 
हहे छे. मध्याया भतते देत बड़े छे, तेणे। मत थते भकष कथ्ये पुपाव लष. थेन सिवाथ 
अय व्यप्ेशभा योऽय भान साभन्यने भावता नथी अने कणत-थहाने चल उडे छ, रा।भाचु्टमतमा ते! 
सिधयिद्वत्म॥ अपाय सते परशं सर सत्यत्व खीडारीने, ते भन्ये पथ्ये शरीर-शरीरिसाव स'णन्धने 
सपीछारीने, कमे घेऊमा शरीर अने छपात्मा! वस्थे भत्य'त सेह हावा छतां पथु "ण! येन खेड छे” vats 
व्यवहार थते। ब्लेषामां भावे छे, शरीर गातम णन्ने तथी शुध हाव! छता. “भ। खेड छे' भेवे। आभा” 
जङ व्यप७२ थाय छे, तेम भाभा पण जित्‌ (नात्म) अयित (ति) शरीर भु छे खेवा परणहषते। 
ओहत वयुप्ेश थाय छे. खने परस्पर (नय तत्वे।भा) ले& ५० धटते! गा छे. 
Ng ए४--राभादुग्/ भता अन्य भतपाध्यिये नहि खीआरेवा अवा खनेह पहर्था नित्यश 
सहीच विरे "जीर अर्या छे? ते! भे नामाथा सिडातने डेम व्यपदेशता नथी १ ते! तेषु सभावान 
ज छे १-ते ळे विशेषे! सीडार्या छे तेभ भाग शरीर-शरीरिलाव सनन अधान अतित छे, तेभ 
6 अतिनिथत तज ते तित्‌ ` हराय, अन्य. सिद्धन्तिभाओे नढे सीगरेधे, तेते भतने मसाधारु भेवे। 
मे अर्थी ते अवित १ श०्ध्यी इडेवाय छे. मा भाणत न्यावसारभा-' स्वतन्त्रमात्रसिद्धस्तु प्रतितन्त्रोऽभिः 
चीयते? ज। रीते उडी छे. जणीएत अमि पथु भा शरीर-शरीरिलाव सखु अधातु होवायी 
४ प्रधानभ्रतित'4 ? जेवे। व्यपछरे थाय्‌ छे. जरे ज आवन अधान प्रतित छे अभ निश्चित थाय छे, 
'प्रधानेन व्यपदेशा भवन्ति ' ओ न्यायथी, तेवा स'मन्धने ाणूपनारा निरिरारत शब््यी रा, भतते। व्यपदेश 
थाय छे: आर्ध " सुधमखिधयिध्रिशि९ रह्म अने २थूयिध्यिद्विशिष्ट थक्षने, ळे भशे ते [सद्धांतसिद्ध होवाथी 
वशित ३०६ने। * वि्िष्टयोरदँतं ' खेती व्युत्पत्तिथी जुवा अथम भाव उरतार /विशिश्षजत ९०६ ४ 
भ्‌ उडे छे ते पण भोय नथी, अर्थ $ ९ चेतन अयेत सन्त परमात्माचुं शरीर छे ' शेम सिद्ध थथा 
पडीक जवा गर्थती (डर्य-हरणुबिरिषट रहनी खेततारप) सिद्धि 4४ शो. ते। जा अर्थ, पथु शरीर-' 
शरीरिथाव स'भन्यने &पूळपीने& सिद्ध थते। हाथी से ख भाज्य नथी, पढेक्षे, खे लाव सिद्ध थय! 
पछोळ झायी 81२७ वि [श भक्षने। मलेध्साधी शडाय, जेपी स्थिति-डेवाथी ' थि६यिधशिष्ट थह्षचुं ६१? 
जे ? सथ अर्थो ते सर्वथा येण्य छे. भा रीते. विदिष्टदत सिद्धान्तने। शु सध्ये रसे 

भा साप्रहायिङ शास्त्रीय विशु६ विवेयनधी २५४ सभग्शे ४--णी न विशेषाथी नढे पथु /> 
यिव्यििशेषणाथी १०० विशिर्पर्धु साधाच छे ीनन' विशेषा विशिट्पणाने ४४ उदे नथी 
पर परमात्माव' स्वततपर्णु सराट्षे्ण विशेरे पथ 8५२ आहत शरीर-शरीरिशाबने 8पछवीते ४ साधी, 


शाय छे. छवात्मा परमात्म! पथ्ये पेते शरीर-शरीरिशाच साध्या पछी भी मधी गागता--यापनान! 


समुर नावे छे. यित अयित भे डं सामान्य स्पृ८५ १९6 नधी, यित्‌ं-शानानहैड २१३५ खनेत्‌ 


) 


निल भात्माओ। छे. म्प्थित-मात्माजाना पेश आर लेय भोजापडरणू ले।शस्थान णा. भहुडेपे 

थ. रहेनारी, वियित हाथी आया विशु छे, जा भेळ वरपुठ' भनेचु' नाणु बगत छे, अरु: परेतु! 
-न्गयुपानी सुषु उडे छे तभा ते थन्नेने प्रथभ न्गथुवाचु' उड़े छे, भा सन्नेने शरीर तरीहे रथापीते तेना . 
शरीरी हरी प्रमात्माने रथाप्या छे. ओम नथु तत्वनी विशिष्ट व्याण्य। छे 


>^ शु राभापुग्यारयने सपथ तदान नहि इशे 3 कथ तेमणे णीन विशेषधथा विरिषपु 
विशिए, नित्यसुडवविशिर, अभ विशिष्ट शण अधाञ मीछ मइ वतु! साथे पथु तेमणे ग्या नथी 
इये ॥ भा विशिष्टादरैत श०६ सां६ [यिड सेत. हवाथी तेम. तेने > र्थी 3ये होय भेळ व्य|ण्णी 
सवीडारवाने। छे. भेभा जाये मापूरढापण उरवाचु' न होय, 


8, स'भधये पूणु भे शण्दना व्याण्यानभां यिह्यित्‌ विशेष, ॐ थीर्धा छे. भुण्य अ'थ शिक्षापत्रीयां 
मे श०६ 'मतं विदिष्टाद्वैतं मे’ भेम धीघे! छे. उनाथी विशिष्टता ? ते! तेने भाटे 'तथा च. स्वैकान्तरखिल- 
चिदचिद्धभॅनिचयैविशिष्टं ब्रह्मँक॑ भवति नच तत्त्वं तदधिकम्‌' 'ब्रह्म ह्यखिलचिदचिद्विशिष्टमेकं तत्त्वम्‌? भेभ थित्‌ ` 
यित्‌ विशेषश थीर्धा छे. जीन्या' विशेषणु। ते. भइ छे पणू ते दषा नथी, जा गर्थीने। विस्तार लाध्य 

डी “40१, 'परिणामात्‌' जा सतना शाष्यभां चेतन जयेतन विशेषत ४४१० तेनाथी अहा विशिष्ट 
पु वर्ण व्यु' छे. विशेष अर्थी लाष्य यही न्वाथुवे।, तेवा १४ ७ वा सुभा रामालुन्तयार्यीनी भान्यताने! 
२१६ 5२0, “विशिष्टाइ्ँतसिद्धातो मतां रामानुजेन तु” जाभांन! विशिश््वत शळ्धती वयाच्या उरता, शरीरथूत 


छक्र धिथि६णी अते शरीरथूत भाया तथा तलायी पृथिव्यादि गयिइर्थी पिशिए्पहु' परभात्माचु निरूषयु 


छ भभ विरिटुरतत। गयी उरता. मीन्न' विशेषज्येनि १९ हता मिय दोघा छे. अवी भाभते। 


सत्राय अधाभा धी छे. ममते! १०६ अ७७ अर्थो छे तेभणे ० अध सभत समुपयाजी उयो होय भेव 


भवुयायिओ।ओ अहु 3रवे। ब्लेछ्णे खे न्यायती वात छे, शरुपरापराणत सहुपठेशने अराय श०६थी उडे छे 


` जुरुना युर तरी राभावुन्नयायने वर्या छे. श०६ थेवे। जन अने अता जथ ग९५ स्ने भनःडल्पित 


इषु पदु मेते! सतयत सवण खन्यावग्रस्त ग छे. न्ययुतार! न्वे छे. भीष्म विशेषण! ३५३ ७४ने 
विशिश्प' उहेवाशे ते| तेनी साथेना स वुडत न्यद्वेत शण्दते। अर्था पथ धटाचवे, प३शे, भेडने। भ इरपाथी 
शताधीता नथी, गा भु णई वियारषाई' छे 
महन्ते जत्वार सुधी यिधयित, विशेषशुथी विशिएपए' आतिपाधु छे इवे गत्यारना तथ्य 
वेध्षंतायायें। स्वयः भन्या मेवे 3० उरीन जे विशेषक्लाने जणू अशीने ४ जव॒पयेणी मातीने. णीष्न 
स्वतजपछु, २बर।द््पछु विरे विशेषछुथी विशिटपर्णु यक्षवशे ते आर्ध रेडनार नथी इवे भा सर्य 
सवत हेराववा ग्गहेरभा ब्नज्या छे "त। लबे थी रीते स्वत'तता कापरे, आ रीतने। वि'शटटा्तमत 
अत्ते बुद्ध स्वतःच - भे! थते।, रेष । ओ&रिमि समान्या ढेबाथी। इत दिशिष्टदरत श०६ भान्य। विन 
६2४ . नथी, अर्थी ते। यथेरेछ उरी. शाय छे. नान यथ (३४ ते विदत, ६०५ 4३७ 
विशिष्ट ते विशिष्टाद्वैत, ध्ष्मी सकाहि. विशिष्ट ते विशिशद्वैत, सतत स्वराष्ट्र विशिष्ट ते विसित 
खेम भइ धाराओे इहदेवाशे जेम राभावु०/ थी शु पिशिशद्रत कभ घटापवे। इशे तेम धरावी श४शे 
स्वतजवानें परिणाम ते। जा इश्षो जेवेब्श जपणे। छावे. अवुः भे।क्षवानी पष्य ७६ हाय, योज्यता होय गने 
- स्थान पथु होय. न्यां त्या ळते अमे तेन भोविधु ते थोय न इहेबाय वात वातमा शध १. भव है. 
हि 5 pga याधु तसवियारणाने जधुरी भाप 3रीने मध्ये तत्तणथुना “ गना सेइ नथु नि 
पशु पाय छे. छश्वर अने जगक्षरभक्ष येवनपर्णमा अथय छे. जने ७५ पथु थेततवण भ गावेछे ओ 
हारे जे नने नने भड शेष अनाम जावे ते. परमेश्वर पथु येतनवर्भीभांळ छे, जेटवे तेमने पथु भे 


४७ 


केशा गयुपा मेणे, पथु तेभ गणुपामां जावे ते! त्रथुने मध्ये भेष शे६ रहे. भारे भनाहि भेष्मेटधे 
के तत्वे! छे, छे ने छे. ते बसे।टीओ वियारतां छव, छत्र, भाया, थक्ष भने परशि जे पायः ले&-भनाि 
(मिष्पुन्न थाय छे” भा रीते आयायी रामावुष्ण्यी तसयुनामा अधुरी डे अवण ढानाने घव ध्शावीने 
8. स'प्रहायनी छु ब्टथापषावी ०/गन्मदरात इरी छे, शभावणप तत्तश्रश्वानु टीप्पण पथु नथु स्थणे 
थोड. चे भनरती अयुः छे, वांयडने सभम्ट्वाभां ययव साथे गुळवणी थाव अभ छे, इवे गा. पेरानी 
अमावियना _ऽरीभे— Hs ob 
Aराभावुे जथ तत्ववी सीति 3रीते, तेन! २१३५ स्वभाव निरुषण अर्थ" छे ते ४8. शटा 
8पथे8 ति पणू ृति-स्नृ्ाहि शाजोवा सरथ अमण गाषारवाणु अवात्त छे, रेस. रीरि 
स भान्द छे,८सोक्ता भोग्य प्रेरितारं च मत्वा सर्व प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म oS वे, 8.) ले।॥-९५,, लोण्यट 
[अरुत प्रेरथिता-परभात्मा, अभ नथु तसी जातन्यताने २बशण्द्थी 5६ छे. ' संयुक्तमेततक्षरमक्षरं च 
`` व्यक्ताव्यक्त भरते विश्वमीश: ' भामा क्षेर शक्षर सने ४श, सेम नथु तर सुच (विशि९ ) डा 
[जा...अजा होका ' (भागा. श-सर्पर परमात्मा, शर”, मुगा, जम ५२२५२ विवक्ष्थुताः साधे 
गार सुजते विश्वमेतत्‌ तस्मिश्रान्यो मायया सन्निष्द्वः ' ( सभा भायी-मायाधिषात 
(निश ्मोथया-अ$ति, अने तथी अन्य छव, अभ्‌ रयु ततवे र्धा } ' स॒ कारणं करणाधिपाधिपः.' 
( भाभा ३२यु-अतिता परिद्षामथूत धनिये।, तेवा »वि५-९५, भूते अधिपाधिप ४्ब२, खेम 3७ तते! 
छरा, ' प्रधानक्षेत्रज्ञपतिर्गुणेश: ! ( भाभा अधान-अडरति, क्षिनश-७१, तेवा पति-परभात्म,, ओम १० तर्ने 
उडे छे. ' दवा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते (जमा समानशके-शरीरपछे परिणाम पामेथी ` 
` ऋति, ६। सपर्णा-8१-छीपर, भेम तत्त्व लु) जा रीते नथ तप्ये भेभनी 1२२ दिवक्षणुत साथे h 
सविस्तर विशिष्ट व्थुन्यां छे. जा &.भा. मिधयिदिशिए अहेतु मेड भते तेनी विथक्षणुत १७ वेधी |, 
हावाथो ते रामावुष्ट मतने ०७ मलुजी छे, था 8पनिष त तनय विशाम २।भादुश्व॑यायेः 'अशेषचिदचिद्वसतुः | 
शेषिणे म अनणा स्पीडार्थो छे, अने शेते। अधे विशिषटादैत शण्ध्मा 


| 

3०५६ ४२।ये| छे. | 
8, सधन ्रायायपछु समानता रामाइुन्नयायेः स्वीडरेली भा अभासत तत्वनथविथाग 
शिक्षापत्रीम श्रीषरिओं 'ज्ञानं च जीवमायेशल्पाणां सुष्ठु वेदनम्‌' खेमे न्यूनाधिक नि उरता यथास्थित सीहारीने | 
- तेवी दुषु जेवता. 3डीने, तेत नथु थीः सपमा वक्ष अडेषा ६२! रपी छे. स. &).भां पशु 
' अनेकमायापुरषेश्वराय ते ! खेम तसवबते। (निकश छे. हरिओीतामा श्रोह्षरेळे तण ततन, णीडीर | 
रप शै 


हरीने तेना धक्षुणु। डडेन! पूर्व ७ तेनी वश्य शातन्यता डंडी छे. द्रितारशयथी विवेथन उरत नथी, (4.१. 
भ, 3४) षय, कया ७ ' भूमिरापोऽनलो वायुः ” “ अप्रेंयमितस्त्वन्या ` ' यस्मातक्षरमतीतोऽहं ' खेभ शीतन 
नरु मातुः ९६७२ वेवापूवऽ भयित चित. तेता अ/तर्वामी परमात्मा, खेन नथु तपदं प्रतिषाधन 
अथ छे, हेय! १४ “७१, भाया नभने पुरुषेपभ खे त्रश (नतय छे ने पुषेम छे ते छव भावाना 
नियता छे...तथा २भावुळ स्वामिओे ळेवी. रीते क्षर भक्ष थडी परे 0 पुस्वे।तम भगवान्‌ तेने ९५९ 

इर छे? सा रीते राभावुष्ट भान्य तत्रथनी स्वीडरति श्रीहरि यथापूपी इरी छे. खेत ७परन सख्त & 
२११६५! ' विक्षिष्टाइतसिद्धान्तो मतो रामानुजेन तु । जीवेशमायांभेदश्व तात्विको नतु कल्पितः। ' ण। अडरे 

खभन निशि्टतना तचनयी सिद्धांतता खीजरथी तेमश मनवा १७ तत्वतो! खीछार खापेमाप गामी ४; 
काय छे. ज। अरे सहायता सुज्य आनीता तर्ष अवे्मों राभावुण् सीट नथु ततने! सीह द 

हरि उ छे, जा नता ततवगशुनाभां भन्मे भते। मध्ये गले६ सिद्ध थाय छे, गुरुभाती 8डित तो 


दियारथु! उरे छे पथु &भयभान्य तत्वत्रयवी भीड वाते उस हर्ता नथी १ पयिनी डरे छे ते. तेनी 
साथे ुण्य त्रथुनी पशु अथभ, उ२वी व्येधजे ले न्यायची बात छे, नथु तत्वचुं तो. नाम सरुः पु धी 


ior os 


| 


CE 
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३८७ वेशी -अनान्य त्रु तत्वचु' स्थण न गतावे ञे अइ छे, परतुं भान यांय ,तत्वेुः पथु, 
स्थण (झ्या. अथेमा छे) मतावता नथी से जेही वात छे. वायडने 88 पड़े जे अभा भबुइणेता छे, 
स.अ १- |, परे तथा [er ७, भध्य ३१, जात्व | भाया, ७१, ४४२, पक्ष, परसह्ष भेम 

a पांथ सेना. तेन नीभेथी निदेश छे. शिक्षापत्रीमा वीयेनी वात नथी, भत २१4६ विरे मु 
7 अददेवाय, अड. रणे नथु अने भीमे थणे पाय झडे छे. दिरोधने। परिहार तेणऽग्रीभ 3२१०० ,ब्मेधे. 
ते अथा नथी, विरेधने। परिक्षरता स'तर्भाव्थी ०८ 4४ शडे छे. भेऽ णीन्नन। त्यागधी उरवे। येण्य "दथा, 
पायभा इसरशण्ध्या देर अने घहशळ्यया जक्षरस्‍१हि धोधा छे. तेना. छवनां भताव व्यू वे; 
“शेष हे।छने येतन्‌ ? भे छपवुं; कक्ष" 9 त वर बह्मण पू घटी शो छे.१म 3 योते येतन छे अने 
ह. परमेखरन! शेषभूत छे, अह शण्डो वसित निवासरथानभूत अक्षरधाम, सेवडथूत भुखइन भने 
_-अवयित्‌ सटयिरयूत गक्षरपुरुषने उद्या छे. भ्ह्म शब्ध्या हहे! सुता इन्धनो अते अक्षर रपने। 

छविमा ग'तर्लाव भानवे।, भ्रह्म शण्ध्थी सभे।ेक्ष। जक्षर घाभने! ते!  गेकह्षरधाभाधिप[तर५' ५२ 
सलमा अमन ओड विशेषण अडरे जातलाव भानवे। घटे, ओन क्ये!यित भत्व इर्त तर्पजयनी 
साथे. तत्व पयन इशा विशेष ` भावतो. नथी, ओ क सापधयमां भने ओड ० अभा 
त्ततेथु पायि पथ्ये. सावता. विरोधते! परिहार इस भारे भत्व जतिवायी छे, गौतम 


सनि यो पछयेंनि आने छे. ॥७॥६ शुनि सात पदनि भाने छे, बनते चुनि अष नयाय शासना 

वर्ती छे. योहने। यातमा जतर्थाव झरे, & पये छे, थी तेज! ७६. अतवार डडेवाता नयी, अबी 

९9 ता. भइ मागते. छे, समासथी ३हेषु' होय त्यारे थोड त्च अने व्यासधी 3ढे4' होय पधारे ततने घडे छे 

7. सभा ३हेनारवी ४२७1 छे. तुए, परस्पर तत्वात भ'तर्शाव भने णहिलद्योव इडेवानी धरछाधी न्यून येऊ 

स्याने! विषाय येय छे, अभ श्रीम लागवेतर्मा भे श्यी ०७०७ छे, (२४५ ११ थ, २२) 
hs ` ५२२५२ भावत विरे।धन। परिहार भारे न्यारे पयिते। तणु्भा अ'तर्शाव भानवे! पडेछे तारे खेळ न्याये ` 

२भा३% सधे पथु विरेचन. १६२ सुश छे. थे अर्श अन्य भतत नथी, पथु'श्रीहररिना शुरुता शुर 

परभ माननीय छे, न्याय भाजणे पक्षपातने स्थान न हे।वुं ने, भा होता भन्ने भते! मध्ये तत्व भयुनामां 

र इशे! विरे भावते. तथी, नथु ले६ ते. बन्नेजे स्वीडारेवा छे, गमे नयु तत्न कक्षे ते! राभायुष्छूत 

ये. थडी समळ्वाना. उडे छे, अरे लेहने। जघ पयु नथी. खाते! नथू वत्तै।ती य र | 

ढ>मीछ रीत पथ खेळ नाषतभां मलिन्नता मनी भत! मध्ये सांधी शाय छे. २।५।५०्/मते 

सामान्यत: £ थित्‌-ूयित्‌? ओभ भे अरत इय मनाय छे. यित्‌ जेट्ले के झानाश्रय अहमर्थ ते. 

सेवा ते. २9बा। (मा ५२भात्मा भेळ छे. यित्‌ खरे जन्म जयेतन दय, वे ते। ५५6, ५०, 

8 पभत्यूत शान मने नित्यविद्याति, अम यार भनाय छे, ञी भगत ७ इये थाय छे, शाभावुप्ट मान्य भ। 

७ इर्‍्ये श्रीहरिभे पणु सीहारेला हवाथी व्य भागतां ले नधा, हवी रीते RA * चिद्रूंपो ज्ञाता ' 

* ज्ञानशक्त्या ' खेम रा।त।पु।ने। निदेश इरितः हवोवाथी धर्मत जाननी सिद्धि थाय छे. सब्रेशः सत्य- 

सङ्कल्पः ' “सत्यं. ज्ञानमनन्तं च सर्वज्ञश्न सर्ववित्‌’ भेम प्रभात्माचु ५७ २१४५७" निश ढेवाथी घर्भगूत 

सानती सिद्धि थाय छे. जा मागत साप्रद्षयना अथर्मा छे. सहाय अभन्यामा _तित्यविद् लिनेष्ट जले 

१४७ सिद्य॥श परमव्येभ परभ५६ जह्षरणक्षपाभ प२।अति, ४त्याहि ना्भोतयी निश ३रेक्षी छे, अने 

भाटेना अभाएे। ' गोलोको धाम चेप्सितम्‌ ' “ एतदेव धाम वैकुष्ठशब्देनाप्युक्तम्‌ ' ४०१६ ४१३० छे; ` छत 

"मेरे छे. आणने! ५७ सीझर क्ष: कलकालः' 'कालोऽस्मि' ' कालः कलयंतामहं ” सेम शुतिस्थतिभा अति 

ध/६्षित हे्४ने 'कालस्यापि यः कालः’ 'कालो माया पुमान्‌' (स. ® ) “प्रकृति पुरुषं कालं’ ज। रीते श०६थी 

अयो छे, उवे भावा (88 पयड विशागमां कभ स'सवे तेभ आत्मा भाभा अत्व उरी देवो, 

"| रीत सरहायभां पथु छ इन्ये। सत्रमा सिद्ध धता. होवाथी राभादुष्श्मत थडी शी लिनता नधी, 


1८) 


शेड तत्ववा६ पणे शेरे छे, पोळ मथा ततव. परमात्माने! शरीरतरी१ स्थित हैं।वांथी मेड 
अनु नथा, परमात्मा-ते। संवोशंरीरी हाथी तेमुळ अवानपह शासि छे, इवे ब्यारे अपान 
तसचेनी- अणुनाने। परसग आबे तारे तेमनी साथे भीन हछने ५७ गेशी शाय तेम नहि होवाधी खेड 
परभात्याते ०२ द्ध श्रयः ओ इष्टि जिह्यि्विरिष्ट मेड भहाव्ट ततव तरी ही शह, जा अडारेना प्रधान 
आवना अलिप्रायथी 'त्त्वमेको महायोगी हरिनारायणः पंरः' अभे अहेपिओे। ५७ डे छे. एकमेवाद्वितीयं 


खभ श्रुति पथु उहे छे. जा अडरे विशिष्ट तल शेड छे? खेन सवीडृति होवाथी था. सिद्धातने “विशिष्टा 
दूत सिद्धांत? जभ व्यपदशाय छे. खावा संवेस्यि अलिराय हे।वाथी ष्ट्व श्रीछभे अ सिद्धांत स्वीये 
छे. जा द्रीधी घटे देणतां नथू तत्वंना लेध्थी ४ पय तत्वना सिध्यी सिद्धान्त ले६ सांधी शेते. नथी. -- 
भने जगह भताहिसि& छे, भा णात पुरेपुरी ३सेटीओ वियारीने व्यवस्थित अरी छे. “शर अने शक्षरे 

"जह्य चेतन पर्ण मा गाय छे मने छबपथु -येतन ` वर्भुभा[ जावे छे. भे आरशे » 1७१ न्ने मेड लेह 
अजुवाम भावे ते. परमेश्वर पथु येतन पर्भभांश्ट छे. खे तेभने भयु जे लेशा अणून नेमे, ५ तमेत 
भथुवाभां भावे ते। नशुने मध्ये भेळ मे६ रहे 7! उता मतने खठुवाद छे ते २५९ थु नथी, ७५८ -“ण 
श्वर, भक्ष्म भने परह, जा गंवा % 'वेतनशवेतनानां ज। शुतिमां 9९ मु येतने। छे. अत न्मे 

खे रीते वियारीभे ते! जे येवनभे६ अने भीर सयेतननेध, भेम भे लेह यित्‌ अयित रामाचुळे १९०५ - 
मुष्ट्ण स्थिर रहे छे पणू सवरप रवशावे। ते. भदन भग छे, “थी खे भधा येतने! हावा छता 

छवा ध्िथी परभात्मतत क्षम गणेश छे. मेटे §, द्रदायमा ४ राभावुण्ट सत्र्चयभां ॐ है।१र।५७ 

थर्छ श ओभ नथी. ऽतां दष हेवावुं तेमां ५७ साख्स अते धाय ` अयू छे. साते. तत्षगणुनावी 

र्या वियारणु। यावे छे. भूण निसिषटद्रित सिद्धान्तने धह्ष्यर्भा राणीने ततवे।नी न्यूनाधिका डडेवाभा इं 

वांधे! नथी, ओथा सिद्धान्त ले& उडी शय नाहे. उायित्‌ णीर् मते. साथे ले६ शेय, ५७ केभने। सिदत ~~ ` 
स्वशिद्धान्त तरी$ उपरी उसी वियारीने रपी छे तेम ते! २५८५५७ मेधे स्थान हे शह नहि, डित्‌ 7 
डाष्ठने लेहभ्रम ळेवु' भ्थुय ते! द जलिनता समथन उसी धटे अने विसातरह्दीे भेम” असुः 


` छ. राभादुछय शानभाजवु अध्रणु छ. भामां “भाषा यित्‌ छे यते भयित, पणू ७ भेम धण्यु' छे. तेम. ` 


ते। मायाने सरूपता यित भाने छे. थित छे भेम मानता नथी, भाते. वथ, १२ ॥। ५७८३ यिद् तमि”? 


ख| २०६ 8परथी, ३थनं यायुः छे. खत सभत अर्थ पयु ७. वा. ४. नी टी्ञभां “ चयव 
२३३पिशु( ” शेवा अथो छे, भने येमा भ्रमा पथ विष्छु पुरायुचुं आप्यु' छे, अथवा यिटूशक्ष ( थेतन्‌ 
द भर रढेवा छे. ) तथा जितम उहेवाय. वरवुता ते. ञे यित्‌ नि, समाइ भते ते! नहि% 

, घर ७. सत्रह्मय भते पथु अयित ० भानयी धरे. ब्ले यित यित पने अधरे  रपरूप रपशापधी १ 
हाथ ता तेना. शेभा समावेश इरये। भे वियारवातु विषम थवे, "थी भे रीते पणू सिद्धांत भे 
राभाचुन्/ साथे ताड रीते उहेवाउ' सास थर्घ शङ तेम नधी ४. (३ डि महूत! डि मुडुना) मा रीते थाई पेराती 
we Rl Rr 

/ & भेरि “ निजात्मानः ब्रह्मरूपं ” था ड रांडीने, छवदु' आयु २१३५  भक्ष्र छे, परम छ ! 

जम हीने, “ याते अहा छे ओभ भावना हरीने शते भयवाननी डित इरवानि। गाहेश जाप्े छे” था 


ल्नडू ष्थ्य| 
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पतिन खे अभ हेवाथी मात्माने भ्रह्मरूप भानीते भडित डरपी गेटवे, अर्थ श्वोइने। छे, भभ - तेभ 
पह. जेहपीने परभातमान। सापर््य मां हघ ०७ने तेने वणी भ्रेमादैतमा ब गया छे... सावरा 

अशा नथी, शाणी वाणीने प्रेमात मन्यु. छे ते ते। परा लडितिवी परा ३।७३! छे, खे साधम्य न ३हेबाय, 
साधम्व ते साऊतध्शाभा भान्द छे, सहत भते भान्य ओेडत्व सुडिति नि ७ साधर्म्य सुरित चुण्य 
भाती छे, सेने ४ सभ्य उडे 8, ओभां - निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति’ 'मम साधर्म्यमागताः (श्रुतिः समते 
छे. साम्य उडे ४. सापभ्यौ डे. भन्ने मेडी छे. सायुळ्य १७ खेनेळ उडे छे. भी७ भुपित्भा जी 

होने अवांतर छे. संपभ ने! शाव ते साध्या उडेवाय, सुध्ताच जैश्वर्या ४०६तपा२१०७ १, हेवाथी . क्षेज- 
मानमा साम्य छे अबु व्यास्यूज छे, मुउतात्माची- परमात्मा. साथे याध्ये रवरप-र*प-यणू - विशेरेथी 
भान्यु' छे. अपढतपाप्मा- गाइड गए युणु विशि यह्ार्वक्पने। भाविन थतो होवाथी स्वरूपथी साम्य 
छे “स एकधा भवति! जा श्रुतिभां ४ झुम दिव्य रूपनी आफत थती हेवाथी रूपथी सभ्य छे, 
' सोऽभतृते सर्वान्‌ कामान्‌ः सह ब्रह्मणा ' था श्रुतिभां इदा अमाणे सी मानी आणि थती- हेवाथी क्षाणथी 


-. साम्य छे. भाते. परमात्मा साथेवुं सापम्य इहु. सुतमा पु प२प२ साप्य छे. अभा पथु णाणतभा 


तारतम्य नथी, जा भात स, अ, 3 स. ४१ भा ' रूपं समृद्धिरैश्वय'' आ श्वेडयी उडी छे. भुित६श/भां 


- परमात्मा खते मुब्तात्मा वथ्ये स्वामि. सेवडभाव डायभ रहे खे भारे जा निश्‌ घण सप्रमाणु उपयु" छे. 
सा णंघीळ, यानत राभाचुन्नयायी मान्य अने श्रीछभान्य छे, तेया. १३ त्या सा. ११ भा जे! पिषरणु 


कर्थ? छे. शिक्षापत्रा शने जाणण परीने तेने साधम्यामा बघ गने तेने पणा प्रेमाटतभा थ गया. छे ते 
सगत नथी. ग्रेमइतते सावम्यू माँ न रथाय, साधर्म्य ते. सुडितहशाभा आप छे, जा घोड्भा ळते बहे 


/३ १० पेरेआइमां ते. शान ठिपासन: सडितती परा डाओ पह़ेगयीने, “ 8५२ अ्रभाछेनी (स्थिति 
( साध्यः ) ६७ उतेर (स& थर्छ शडे छे. अब्वे भुड्ित, छते पड़े आप थर्छ शे जेपी स्थिति छे. लात 
पयथूतन। देने त्याम इरे छे त्यारे लजवातनी घरछाथी तेने दिव्य लाजवंती तच अटने ्क्षमव रेड आप 
थाय छे अथात निराहार खात्मा साक्षर मनी न्य हे, ६०य साडारभूति परभात्माचु% ९४१ 
काम्य पामे छे, अनि खा समरण इशवे। छे” था रीत ७2ग पुटांग रीतिभे छते घ्हे भुडित 
भणवाबुं, नि२४२ खात्माने साडारे गनी ब्ययाबुं अने सेमां हिविभूति परमात्माना सावभ्याने पुराचा तरी 
ववान, खभ सुङ्ति विषयभां जण णाणते। भेड़ साथे धीधी छे, 1० पेश अथमनी छते देहे पुड भणवाती 
जाणतनी सभावे।यन। अधभ ३रीओ 
[ही देहे आत अरी शङाती सुडितत हत भत मान्य होने समाये मान्य नथी. तेमी ते। 


नथी, शरीरते। साथन्‍्प्‌ % श्वत खने जन्य पथु खेळ उहेवाय छे, गात्मसाक्षाढारथी शरीर समन्य 
६०६ धुर्ये ` रोय ता ते झपते। ०४ नथी. न्ने ते ६ न थे! होय ते. तेने मुत हम इष्देवाथ{ मने 
~ 
छवन्मुडत उदेत! होऊ तेने पथु शरीरारिधव' मुं भाववु जावु पीदुं बिजेरे भधा व्यवहारे] या; वभि 
जावे छे. ६०५ परज धात अपाय छे ते घटपु' नथी, चञ्च णगी अर हाय गते तेने. सालस गुत 
होय पणु तेथी उशु' आर्यान्तर थाय नहि, ( पहेरवाभां डाम दाजे नहि, ) ' अत्र ब्रह्म समश्नृते ' भा. 9? 
शूतिवाइय्‌ छे. तेने. अर्थी * गही ० जहम आणित थाय छे ' जेवा. नथा, अगत गथ तो. डेपासन सभये 
' सह्याचुभंग थाय छे? गेवे! व्वणुवी, * खवन्यु5त थाय छे! अवे, व्यवहार थाय छे ते ते। सुझतभ्रायपृदयान। 


मलिप्रायवाण। न्वथूवे।.. बने छते देहे सुडित भानीओ ते! भइ शुक्तिस्पतिखिते। विरि भावे मेथी भे भुडित 


है.) 


A सप्रधायभान्ये शुष्य ञूडित त।-लडितिधी ४ अपतिधी प्रसन्न थेत परमात्मानां गए भणी 
कनां विशाधि समझ उभभन्धते। निदत्त थया छे खेवा परम अडते २१४० . ' तेन प्रद्योतितेन॑ष आत्मा 


जपसररूप पायसे! दिव्य खाणणु। तेने अह्यानडारेथी व्रत उरे छे. पडी दन्य &रिपलिती खश ए 
हेने परेभात्भाना सलामउपने पाभतं तेने लगवान (ल्य पथ" हपर जेणामां णेसारीते अश्नेपरे। ३रे 
छे. अथी सत्यात जाना हित थाय छे. शणपानना गणा हषी मलिऐे8 पाभतां, पेताना [नित्य 
धर्यप७।भां नियाज उरत. जा भूतनि मपरिरिछन हिव्यभू ति परथरक्षना खभन साथेनी सेवाशुडित३पी 
भोक्षसाजाळ्य श्री सापुणु थाय छे. (मा सअ७ ७पनिष६ ६. शास्त्रोना जाधारवाणे। होने पयताशता६ि 
सहाय अथ भान्य छे) जा भचुडम वेतां परपाभस्थ धिण्यमू[ती परमात्माने पाग्या पछी भ स्पस्वरूपने। 
आाजिलान थवा धूर सगवाननी दिव्यरूपा सेवा आणि थाय खेळ सुण्य भुडित मात्यतिठ्ठी भाती. छे. 
णी७ भुश्तिजाति। अवांतर हेने गोयू अशी छे. 

PY खा नामत ` शिक्षापत्री शवे. १२१ भा“ जेते धाम आमने घंष्सित छे. . ते घाभभां शुद 
आ एवमे थर्धने ( जथप। दिव्ये थाने ) ळे सेवा उरी खेळ आमने धसि झडत छे. सपि ४०ु 
सवात अवतार इशामों पश सासारभां पथ ॥४ अदन मग छे पणू ते भरत नथी. परु हेषा 
अत पळी परम प६ने पाभीने शुद्ध मातम स्वश्पनी आप्ति धूर्वडनी ४ष्यसेवा भगे-रिळ सुडित छे. वय, 
अ. २१ भा. उद्या अभाणु जयिभाओं पड़े घामने पामिवाने स्वरपना, शाविश्शाव * पर ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेत 
ख्पेणाभिनिष्पद्यते ' अ! श्रुतिमां अयो छे. भेक गूतिभां थ १६ शाते! 4९ 9. गलत छे, भावी जा मुडित ९७ 
छते ओष्ठं रीते आप्त या 318 स्थले देहना भ'तभां ० [नय हुळती आणित इही हेय. ते। ते “समीपर्मा 


५२ 


हरु शते ॐ भान्य नथा तेढ. भत उरुः ओ सत्यात अवुयित सहिताय भिय, छे. भाते. अर्ध 
अनिर्वुयूनीय स्तन तुत अहुः परे, 'खे यार वाना मेधे शा थे अरीने सिड ३रेथां छे ते शते. डक 


~ भेन भाग्या छे. ६७ भुध्या उडे पाभवानु' तेने अ नाही रहेतु नथी” भा ८ नानरना पेरामा 4।३ये। 


भुग्ति थे पयथूतात्मड देखना पतन पछीळ आप्त थती स्थिति छे; छते देडे महित शक्य नथी? भा मे 

रासावुन्नयार्यानी मान्यता पर 86 828 अने जक्षम्य आक्षेप अर्यो छे तेना परिहार भारे था वाझ 

विवेयन सम्छाक्नावुसारी ३रुः पर्यु छे. आ ते. रीतसरनी सुडितनी वात थर्छ, जाथी ५२ मुडे! $ 

खनि भुइते। ४ परम खेशंतिल ४ भूणाक्षरोनी भुडितनी वात ते। माडा रहे छे. तेभ! ते। सव स्रध्थो। | 

आते खा सामाय थडी पथु स्वतान त्राणा होवाथी तेमते प्रती भुडितना [वियारती उशी १३२ नधी. 

| ¦ तमना सूये, अमन जाजमन, आय घासा हि मधुक रवतन संवो वक्षक्ष सर्पीपर छे, ते भा अस'जे वियारपानी 
| . ०४३२ नथी, नथु रेष छव सुडितती सभात्षेथना थर्ध, 

I कि इवे 6 लड्त पय जतन हेने! त्याज इरे छे त्यारे लभवाननी छन्छाथी तेते ६०4 भाजवती तच 
f जे हाभय टेड आप्त थाय छे, खर्थात निराडार आत्मा साडारे थनी व्यव छे ” जा वाडयनी समातेयना 
संगीयीन अरीभे. | 

"व. लिराडार खात्मा म साडार भती व्यय छे, तेने। पुरावे, हिन्यभ[त परमात्माव' साधम्य छे ” 
~ सेम अतिशा इरी छे, ते अणण पुराना साथे 8५५६० इयित मठुष६ ३रशे ओपी धार्य! रणाती इती. 
५२'ठ पछीथा ४ थी ७ ग हार परी भया पणु उशु 8५५६ जब नि, गप२| ३।७३।ओ यढी भया 
| i ०/छ१ छे. अति अभादु 8५प६नते। ४२६० मोऽ, वण अतिशाभानथी इृतदरत्य धवाचु' नथी, ते पहेथां 
| पथ सेवा 8५४६ उशु" भाज्य नथी, स्रह्मयनी रीवव' धणाणु १६ दाण थे १५ गड सुधी यो राज्या घे. 
| ` गम्य ते भइ. था भाणतभां सअ्रक्चवता णीन मुण्य अथेति ५७ जोशु अशीते सभणे जावार पुथनामृते 
| 8५२ राजवामा आाव्ये। छे ते। भनभान्या तेना म मणे जाधारधी प्रथम पयवियना उरीओे. 

“पिरहार खात्मा साडार मूवी व्यय छे” अटथ शण्दे। योम वयनासृताभांथी शतावर ते! 
भीन पुरावानी भड़ ०३२ रहेशे नहि, ( नभा खेडडे जेड्थी घुटरा मेषी जा पात थाय छे) कथा 
पेणमां * नात्मा सत. छे पक्ष छे भक्ष्र छे? मेटवाळ शण्दे। भात्माना सणन्धे भाव्या छे, शेर क्यु 
निरूपणु अयु" नथी श्रीछने ते. "बन भे अडर छेड जात्मावु सने भीक परभात्माव ! खेम उने 
दक्षापत्रीमां शात्माना मनने अथम इहे छे. वयनानते।भां जूत्माने अएुपरिम।थु, 4६५, (त्य, अविकारी 
अविनाशी गस्रेधाब्िक्षण उडे छे. भावा जात्माने। युडितध्शाभा हरत ५६ सुण भरतहि विविध अरे 
परिणभ इहेवे। भे ॥४ रीत सगत नथी, सर्वथा असंगत छे. चतक (न्य खात्मा यही शुद 
हन्य १७ रर लभवत्सेवा्धे जावे छे, छुणे।-२ सिगवानने शक्ता छेते सभबाननी ४्छिभे इरीते 
| | - ब्रह्ममय देने पमे छे ” (५, १) जाता सरहव अप॒१६२५ ४२१।३य्‌३व।सिधुभा ==“ तमुवाच ततः 
स्वामी चिन्मयं दिव्यविग्रहम्‌ । कृष्णेच्छेयैव सम्प्राप्य याति गोलोकधाम ते ” ७। रीतिः भूछ छे. खाना पती 
टीका ~ 'विन्मयं-चैतन्यप्रधानं, ब्रह्ममयम्‌” 'दिव्यविग्रहं-अमायिकशरीरं' खेड ०१०११ इः छे. पणी री! भां 
| 'गुणापाये ब्रह्मशरीरमेति' 'ब्राह्मीं संविशते तनुम्‌’ भेषु अमु दी छे. 'चिन्मय' झेले! नर्थ "येतन्य अधान! 
| जवे ४रीते, “क्ह्मभय? जेवु. तात्पव 264 छे. 'दिव्यवित्रहं'- खे ५६यु 'नभायिङ शरीर! सेषु लाज्यात 
8४४ छे. 'थक्ष शरीरने भे छे' “काही पधुर्भा वेशे छे! मेवे। श्रुयर्था छे, श। उपरथी शरीरने पामतारे! 
| ` जते तेभां अवेशुनारे। भभौ सुतातमा जूते तेते आत थनारा [६०५ शरीर वृथ्ये जात्मुशरीरक्षाप २१२- 
सता सिद्ध थय छे, जा वयनाकूतना! अश्तोषरते। विमर्श उरतं ' मुःतात्मा% र३७क्थे धर्घ व्य छे ' खेती 
| थी नहि. तीडणता तेने जन्य अह्मभव शरीर भणे छे खेवे। अर्थ नीडे छे, हेने पामे छे' अ प।इय- 
शीक भामनारे! शात खने आन्य ६७ भन्ते पथ साझीत थाय छे. शा खेत दुहतोने जात्मुस्प+पथडी 


शहा थक्षमय हेची आप्ति सि६ थाय छे, पुयनामवर्भा “अह्ममय देने पमे छे? येन] मचुस'वानवाणु' शू! 
जिपरेण विश६ छे, श! ततान वषभ याग यादु घेमुभा-मेवे! ९३१, दढ मुड छे तारे (शव भ; ५ 
वती बह भहमथ देने भामे 9! (ग. अनत) सेम मताने उडे छे. “शर्थी इदीते के पोते भनी पु 
भून इये. ते 4 यो हात ते। भु यगत ३११६ हेतु, ब्यारे मात्माने निरडार-हरेत ५1६६ शंपयवे 
रहित भाने छे ते. तेमांथी तेवे। भडार थवा हवाय मर शा ते! ५२२४२ 1२६ उवाय, ५६६९/भां 
(२४२ भात्माभांधा अर्घपणू डार भन्ये. नथी के भोक्षध्शाभा सेवे! जाआर थने जरे! १ आत्भावु 
नित्य सूरूष अधू छे यते निरवयव छे. तमांथा आवा विविध अवयववाला नाहार शी रीते पने! जात्माबु - 
नित्य स्वरूप परिभायु% भश छे त रूपे भेटते ४ भध्यम परिभाणुभा परिणने ते तेने! सुरूपधीष- 
नाश धये. ध्यम, [नदिज्ञरिपलु पथ नट थर्घ खय, स्वरूपमा पथु साय विडास आध्य थाय, 
छु ड इेंडाइतिमां जणा शाश अड्ड अने. छातीने शा पडेल! होय विगेरे, भा १६ 
अब्यय अविर भहुपरिमायु त ल्य आत्मामा सलवे भ तडि गे भुण्य तत्व छे, अभ 
बयनाभूतनीळ वित रथात अने [विर शर्थ भाते शा छ ते गोते सभ घे. “भेव 
छे लजवाना स्परूपना सानबाणा छे ते अपे दने सुशने शगपावता घाभमां गैलन्यवी० भूति थघने 
क्षणवानना उशुरभा रहे छे.” (५-३७) तुतन्यनीळ भूति यछति? था १६७ साखूत्मा' चिन्मयाकृतिः ' 
आम अ", टीडाभा शेते! अर्धी ' ब्रह्ममयदारीरः सन्‌ ' जेम हरीने ' येतन्यनीय सूति? खेते। तात्या 
अक्षम शरी२५२ कान्या, ' चिन्मयाकृतिः ' जाभा ळे म्भाडूति १०६ छे ते शरीरते। वाय छे. “चिन्मया 
आकरृतिर्येस्य' भरभ भुडुनीडि समास ध्रवाथी तेणे िरिट्पेध आप १५ छ, जरे मुश्तात्मा (थ्य भूतिम 
विशिए छ सेवे, शर्थ इलित थाय छे, भारेण पीहभा “न्नह्ाभयश्रीरः सन” जेवु. व्याण्यान अद छे, 
* शेतन्यळ भूति यर्छ रहे छे? जा बाध्य ७परथी ' येतन सुप्त जात १ भविरवरेपे थर्छ नय छे? सेवा! 
भर्धेनी भ्रमण अछ सश्पश्रुतने थाय, भेत निवारू_म2% 8५२५ पूर्वापरेना खयुसधातवाणु' सुसमं 
रप व्याण्यान डरीने देडेडिशावलु समथ न क्त छ, व 

6 आते ह्म लावते पाभ्ये| मे घाता आदि! तेणे उरीने......तेशे 3रीने सेवार्भा वते छे” 
( अ-६४ ) खानी 6५२ ७. ५, सु.भ.“ ते ब्रह्ममावापन्तेन स्वात्मनाऽय निरन्तरम्‌ १ आभ सरत छे. अनी 
ठीडाभा अने! अर्थ ' ब्राहूम्या तन्वा  खेवे! अयो छे. “ अल लापने पाम्यी के गात्मा? जा वाडव 


(त 


"आहय तबु? सेव न्याम ब्राह्मीं तनुं संविशते ' ५॥ श्रुतित! भाषारथी हरीने “ निरडा२ भातम्‌ १ 
सारे भनी ग्य छे” सेवी. जपणी भान्यताने अवहा जाष्ये। चडि, “ ण्यारे खे छुपता खशीनंती = 
(दरति थाय छे तारे भेने आयिड न देंडते। सग छुटी य छे. पछी भे ४१ इब येतन्य सताभात 
रहे छे. पढी भे छवने लबाननी भूमि सरि क भाइ अधरती उति ते थडी खुदी ळे थेतन्य भ्व 
उन लजवाना ४२७ उरीने ७ मघाय छे ने तेऐे ३5१ थड! ञावानन। गक्षरवाभने विषे रहे छे” 
(मध्य ६६) भाती 8प२ ह, वाभा उदु्मच्छयाऽय दिव्योऽस्य पराप्रकृतितो मुने । आविर्भवति देहो वै तेन संयुज्यते 
सहः? जा रीते सख्त छे. टीषभां ' परा प्रकृतिः ' जेने! भर्थः 'अक्षखाहात्मक परा प्रकृतिः । अवे! भने ४0 


Ee 


जनी रपत भारे सेतन्य अहेति ३०६ने। सुतमा * परा प्रकृति ' भवे! शः थ, परा प्रकृति ' २०६मे। 

ला * हू क रर ह ति ५5२८ 
बण]  अक्षखल्यात्मिक ' जेते, अथ घटाऱ्ये अभ डरीने चैतन्य अति ड पर्ति शब्धते। भथी मयैः 
छन्त न@ि पशू ते थही 'शुही यक्षरनक्षात्मड अतिपर र्थौ उरीने तेभांधी ३७ म'धावाचु' ३. 


पड 


गैंतन्य 9५(ति-पर अति शण्ध्थी ह छवभूत अडतिने सम ने भेसे तेने भारे तेय व्वाण्यान/ अक्षरे - 
पह्योत्मड / अयुः, छवथूत पति थडी भहुरमक्षात्म5 भरात ५४ ते. पथु यानी ग छ, अभा 
अहैवाव' नथी, ' तदभिमानयुक्तो भवति ' अक्षरब्रह्मात्मंक पराप्रक्कतिः ' म! शब्दे 8५२ तत्वशी 
माधवी, ' छयात्माळ याते देहकूप थाय छे ? जेवी वयनव्यडित नथी, अवे! शर्थ फच अश्रुतं उरे नढे 
खे भारे ०४ शब्देतुं सभत व्याज्यान इयु छे. साथी मद्धध्शानों १८ मभ अन सुउतध्श!भ! र न 

ससि थाय्‌ 8.1] > 
रहने सुट्टीते गुद्दे थाय छे लारे जे लडतने आवती वह जाये छे अने ते" इरीने 
अभवानना घामने विषे रहे छे? (सा. १४) 'साजपती तड आपे छे अने ते. घडे डरीने' था शेण्दें १७ 
इैहिलावने समथनारा स्पष्ट छे, “मने कने खे भमवान डृपा डरे छे तेशे डरीने तेने प्रह्ाशभय भेव न्य 
दढ भधाव छे” (तेया १५) “ खमे शळनने उरनारे। ळे छवात्मा ते पुरुष पथु नथी अते खी पथु 


` नथी, खे ते! सत्ताभात चैतन्य छे ते देने मुष्टीने भगवानना घाममा न्वये छे त्यारे केवी हवनंती 


3२० हेय तेव! तेना. आाडार भाय छे अथवा थे लक्षन केवे। सेवाने. अबडाश आवे जेवे। जार 
घरीने भजवाननी सेवा इरे छे. (अत्य २२) आमां सपाभात येतन्य खात्माने सेवायें ५५६ ६०५ २।४।२ने। 
भेज इच्चो, “तथा ते पार्ष६ के सुत तेमना के भांडारे छेते सर्वे सत्य छे ने दन्य छे ने अतिशय अशे 
युझत छे, पुरुषना मेवे! हिल्लुप्ट छे ने सब्यिद्दनाधरूप छे” (माल ३८) यामा पथु सुहतात्माते पथ सत्य 
दन्य परडाशभय हिशुण्/ सम्यिद्षन'६रूप माडारेता योजने उड़े छे. ४०६ ५8 पयते। श्रीयुणना रपष्टाथ छे 
ओन अन्य भध मवण! थर्घ शह भभ नधी, खेड चरतु उडेवाभां भतेऽ शण्द्र नावे छे ५२५ तेषु 
तात्पब' ते। दिव्यतामां छे. 'निराडार मुबतात्म। म दुसराडारे थनी ब्यय छे? ओवी वयनण्यड्ित हु्रापि नथी 
खने तसध्रिभे घ्णीमे ते! होय पशु नहि, था है त झुण्य जाधार पयनागतेनी पर्याधेपयना 4४ 
शिक्षापत्री सान्य-टीकभां-मुझ्त जात्माने मत 'धवत्य हेडन! ये॥ 'स एकधा भवति त्रिधा भवति 
* सुक्ष्मदेहं परित्यज्य कोटिसूयंसमप्रभभ्‌ । शरीरं दिव्यमासाद्य ' 'आविर्भूतस्वरूपस्याशरीरस्य कथं सेबारसः इति 
नाशङ्कनीयम्‌ । सम्पद्यते हि ब्राह्मी तनुंः' स्वरूपा वर्भावस्तु न तद्विरोधी किन्त्वनुगुण एव, भौतिकेषु. तु विरोधः 
आत्मशब्दो देहपरः, ब्राह्मण देहेेत्यर्थ,” ४६ श्रतिस्थतिना यतेने बाते, कोने भात्मस्परूपने| शिक्ष 
थये। छे अवा सुङ्गात्माने दिव्य शरीरते। योश पृथक अतिपाधो छे, जा मामतवी पयतायृते। साधे 


... यनुयुणुत्ता छे 


भा धी स, ७.भा भति २2 छे-“दिव्यां - तनु ब्रह्मरुपां प्राप्य’ 'सद्यो दिव्यतनुं प्राप" 'हित्वेमं 
भौतिकं देहं दिव्यदेहेन सर्वदा’ 'देहान्ते परम धाम...प्रयान्ति दिव्यदेहास्ते' 'स तुरीयप्रकाशोऽथ दिव्य॑ भागवता- 
भिधम्‌ । देहं स - लब्ध्वा’ 'न तस्य क्मजन्योऽसौ देहः किन्त्वस्ति चिन्मय: "वासुदेवप्रसादेन ततो भागवतीं तनुम्‌ । 
संप्राप्य” धत्याहि भइ वयते। सुडात्माते अन्य (६०4 देनी; आणितने. उडेनारं धाड छे. ज। रीते जएय 
सुण्य अ्रथिनी जा जागतमां जडा्थोता स्पष्ट छे. १तराडार मात्याळ सार थनी ब्यय छे? भेव. भड पशु 
बाहय खुटाथा नथी, स'(६०६ दिम थाय खेवा बयतेने। पथु अर्था स'अहाबना ऱसिढांतने मघयुणु ताय 
युङ्तिथी. ध2ाऱ्ये | | | 
चपि राभानुन्गयावीने आयायी तरीह शुरुपरपरामा सामान्या छे खने खमन विशतः भतत 
रवभ तरी स्वीयो छे अते गेभणु स्थेथा जीतालाप्य-सतलाष्यते अध्यात्मशाख्न तरीहे श्रीछभे सोडावी 
छ, गरवे भना प्रभाणेथी भा तासिङ बानु निरूपण डरी श्य छे थने सय अन्धो सेव 
अशुदिड परिभ्रही छे. परए था महाशानिमे! ते! तेमना तत्वशानमा पथु शते [मथ्य पिन: भाराधीने . 
तेन गौण थू ४ अनुधयाजी अशीने, सअरध्चवना रथिना जानने  मुण्य भानेछे. मेथी. वाइ ओ 
सयान वयनी निते सजिद्वायमान्य प्रमा, देवाभा आवे छे. मुड्यात्माने भत्राइत शरीरना भनी 


` पूष 


| जागत अंड भानणी नथी, वे्यसे शारीर. दभा % ५६ स्पष्टताथी निरूपा छे. भा सुनि! उपर स 
` चनि भढासुनि भुडपान'ध्सवाभाजे श्रोळती भाएयी करण्य. स्थेथु' छे अने येमिर जापावान'च्य्वाभीरे 


सनाथदीप नामनीस'शिप्त न्याण्या। स्या छे. मेषाम म्वस्सरूपना स'पूर्णु' भाविर्थावने धामेबा सुउते'ने 
शरीरय छेळ १ ४ नथी ०४ १४ नियंभ नथी ! अवे। वियार खारक! छे. तेमां थाइरी मायाने. भते 


गे ०८, भात्माचु भूण स्वश्प वियारतां अमां मइसे अवाते। सपष तथी. उम डे जात्मा ता गऱ्छेध छे. 
शरीरस'भन्पधी ० अभा जेने, सशव भावी शडाय. णा ळे शरीर छे तेते! भुझ्वात्माने दित्य छे, शरीरता 
योज जावे ते। सुंणहुण छिते। समघ अवश्य जावे मे ळे णाणत छे ते ते। अधीन शरीरता सणन्ध- 
बाण छे.  सश्पभानाधीन हन्य हेमा जेना. सामन्य हेर्छ शे a भ 3रीने सुडतात्माते भग्‌ 


[ह्य हनो भोज अतिपाधो छे. सार्थ अद्वीपर्मा पथ भणतु भ विषय अ. 


A सुडतात्मानी भागतन=-पूर्वोतरे सनत गतस चानी साप्यं भेष तापू 816३" छे ४- 
ख सुलर्भा मुझताने हव्य दछ समर्थन 39. छे खे 8परयी 3१० इ नहि पथु दिव्य छथि! गालिचे 
पश्‌ समर्थान सम तेवु', इभ मताने “अप्राकृतेन्द्रियप्राणाः' 'दिव्यालङ्कारवाससः? खेमे छ्य आणु परब 
विथष विजेरेना सहुलावने पथु ३हे छे. ६७ छ्य भाहिने = अलिषेष छे ते भायि विषयवाणे| छे, 
भायह ६६. छद्यि नथा, भा [व्य इहे! छन्े। प्रो वियपेणु! विजेरे शेभांधी भने छे ता-हिव्य धाभाहि- 
रूपथी अने विथन हन्य दर विशषणु पुष्पमाला यहा विविषरूपथी लणवेहिशिशिते अठसारे परिणुभ- 
नारी म जा गहुरणढ॥ नमिनी भवात) शताहि, येतन्वरपा,. जब: जानते 8५्नपनारी पर अति 


छ ऐभांधाळ किये! आथ साधे (६०५ का आइल वे छे. जा तच शगमत्सेवारखना 8पडरयुथत 
थाय छे, लजवाननी एग्छाथी अने ४६यित भगवा ७!उसारी स्वेरळ!यी तेने भष धन्य त आइश वे 
छे. ची इए जे; भवी शा जावे छे $-आात्भा ते। भहुरबरेप छे, ते! अने शरीरोभा धारणुर्भा ७पयेी 


अभा सडत भदीने विधसित थछ अधी छे, मेवा मुझताते स्वश्पथीए ७११६३ 1 
जन सवाह भा) (य इन पस्थिड छे जेवा असिग्रायथा दुमे सशरीर अने मशरीर अभ भे अ8रे 
रिथतिने व (व्यास) भाते छे. जा रीते माध्रयणुवु छह सेवाहि भारे मुडताने दिव्य ३४छिता 
गेणमां बे डे, ' | 

~ भा निरूपण &परथी-ळे 32३5४ भेषु 8७७ भानपुं छे १-0 श्रुतिभां परभात्माते सरूपः इझी 
डेलायी भे परमात्मा हिनयकूये १४ रहे छे तेभ छतो पथ भगवत्सेष ६ भारे (8७५ रूपे -थ४ रहे 


| छ” मा जपभान्येताव अडत थर्घ म्य छे, बम भा भतते. संकारे व्यासना गलिम्रायधष्टी [१२६ छे. 


सूतडरण्/ भगपत्लरूपबुं॑पिशुप च खने नात्मारवरेपनुं पुं “ नाणुरतच्छतेः ” ५ तथी सभे 
छ, परमात्माने दिश्य प२।अत २विशूतिने। 6९१ देये न्ये।िरन्तरधिहर्थुभां सम्पह यणये। 
छे. 'स चानन्त्याय कल्पते' आ! श्रुतिमां सुखाने ळे सानत इयु छेते शान ४२ छे भभ “प्रदीपवदावेशः ' 
२५ अुत्रभां ३हेशे, विशुस्वस्प परमात्मा अने अहुरवरप भुध्वात्माओ। ७ छे नित्य विहर शणः 
स्पश्पवाण। सह छे तेभने स्थूण नानाविध टेहरेपे परिथुमी थवु' ते णीव$ु६ ह तेभ थाय 


९ 


ते तेभाच' जाज्तिपर्ष, छैचपेछुं, पिश्धरीपछुं विजेरे मने देपोने, अस भावि, स्पस्वरपे स २हेवुं भे 


युत भाती छे. भार परमात्माने अने सुततात्मामाने पथु भवम प्रह्ये हव्य देइन भोज. गावे छे. 

अभक भानच परे; परभात्माने दिव्य रेहुयज नितयेस्छासि नित्य छे, ळथा परमात्मा सई आहार 
निरेप्या छे, जा गधे! वियार येमिरने, उरता  मुझतात्भ! ० हेडादधिये थर् न्य छे” जा खपभान्यामे 
यप अपड नधी, 


|) 'सं एकधा भवति त्रिधा भंवति' जा भाणत भुख्तोने भार भवे ३ही छे पणू ते परम ६2 5२७ 
अत्मा ते. भर परिभाध छे तेने गने शरीरने। परिअढ धरे नहि, उभा भेऽ शरीरभां स्थित होय पेनी. 
जीनत शरीरभा वेश साशवे नि ॥ अवी शक उरीने, 'प्रदीषवदावेशंस्तथाहि दर्शयति? ( ४-४-१५ ) ४ 
सूजथी सभाधान उरे छे. जय अवे! छे डे यपि गात्मा सपरूपथी गए छे पथु येगहभ असरंती 
पाहाती शान अलाथी (शतय) साइश्पने मचुसारे मने, शरीरोमा- अवेशीन जात्मापणु रीन त्रे 
प'यघा जने सपधा पथु धर्घ रहे छे, सोभरी भरूषि प्रयास रूपे थ रक्षा हता अने मोड साचे पयासेय. 
शपत व्यवहारे इरी शय इता, था ते! समान्य जे! आहत होडना ऋषि हता ते। भप्राइत भुग्तेत्मानी 
गार्णतभा शडाने स्थान नथी, जाने भावेश ते दीपने ळम भावेश प्राथ तेम सम तेवी. गे देह 
सव जपयवेभां गहुरपष मात्माता. अहीपते। अलाधीळ बम खेम शान अभाधीळ भावेश ३हेवे। धरे 
सुडिति पयत उर्भने शीघे स ड्यित रहे्षी शान अथा स्तर प्रवेशवा भारे समर्थ थती न इती परु पा 
अतिरेधड उभी नित निःशेष थतां सुताने ते सरबत असरे छे. मा रीते सभावान डरीने मुझतात्माने 
४५६ खनेड दिव्य्‌ शरीरना योजने साणीत राज्ये छे. भ रीत सत्री छे, 8५२ अमा तत्वतः सभावे।यना 
उरता "निराहार भात्माळ सार मनी व्यय छे? झम इहापि इहेवाय त, साम शानती. पर। ३७७३ ते। 
य! उषी खेळ शास्रीय सभ्य; a छ 


गुणा झुड्तात्मानेळ विविध जंवयववाण। ६६ये यवाचु' डडेबा भात्रधी नेक्षत भजित जय 
यावी | नथी, भुझतोने किम आए भन (ह तत्वाने, योज तथा परे विधूषणु यान पुष्पभाणा 
वाहनं विजेरेने! योग पडु स, ©. भां तथा ७. वा. सु. विजेरे अथेमा वणुच्ये छे. जा सपने ५७ 
झश्तात्भाने १४ परबूभ यवाते। ३हेवे। ५३, जाते। नित्य गण गविडारी अरे गलेच येतन नात्म 
परतुमं १२% नि, भार स. अ, 3 म. ४१ भा तथा ल जि", अ, १५८ विजेरेभां अतिपर निल. 
दिव्य घामचु' जाण' वन भाए्यु छे ते चुनती, ले७य मेओोपडरणु लोगस्थाना[६ दिविध ३१ परिभ 
पाथी रहेवी, ळते पर! पति, नित्यविभूठि, शुक्ष्यत्व, गावेड, १५७, अक्षर यक्ष परम५६ प्रभाधश 
माहि जने॥ नाभ[तरथी व्यपद्शेवी ते चैतन्य अतिभांधी म शुङ्गोता ढरतपा६ ६ मवयवनाणा देडे! 
णाय छे. जा ळे दन्य परतु ते थेतन- छवात्मा, परेम येतन परमात्मा, खयेतन भाया, आणे गा थषटी 
७६% छे. जेभांधी ६७(६ भंधी ० परतुओ भने छे, था भूण 8५६ तसच शास्त्रीय शन नि होवाधी 
येवन खात्माने ० देढधिरपे थवानी भ्रमण) घेही याय छे. श्री इरि सवेप्ती (इव्यत। 'दिव्यं कृष्णस्य रूपं 
(स, अ, 3) ण! मेड ० शतमा सअइथी सानिश्पी छे. गारधु' समळे ते! जा शान मारे मह' छे 


अर्घ जानधनुविळ्याते अधिय २५४ अमाणु शास्रीय “ निराहार भात्माळ सोडार भनो ळय 
छे, ” ञे णाणतमा. नि भणवाथी लजव राने ०४ सागहथी आगण परे छे. हे लव हळाने ० 
बे ते। -गद् दशा पथु सातगाव ढस्तपा६६ विविध अंवुयववाण। ४६६ लावते पामे छे शर्म॑ पह 
मानंदाभा वघि। शे) १ घडितध्शामा धम्वरेळ! नने ५६शाभा भनिरछा सेभ फेयी 3हैव मा CUE! 
नियाभङ नथी. न्ने छश्वरेस्छाने क जाणण घरवाभ भावे ता. नित्य अते सनि जेव. छव भाया ग्क्ष्र 
भक्ष विगेरे त॑च्वोना स्वश्‍पे, अने दक्षे! २ शडरिओ' उद्या छे तेत! अर्ध अर्थी ४ रहे नहि, अते 
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प्रथांना स्वप सवलावे। नित्य हेय छे अने पारे ४२७ पथ व्यवस्थित” रहे छे. &पधिमव 
शद ध्याना ळे. विहर नित्य सत्य गहु भात्माभां ९७ बजरे ४४ विश्ररे। थर्घ शक्रया नथी ते. पछो 
निश्षावि सुदित ध्शाभा तेवा विहरे भावया गावे ते. घेते. जात्मापणे भातत नास्ति यावा 
पक्षथही पथु सू. वेधत पुक्षनी, भव Ra अजिता हेवा, _ यावा हेते ० आता माते 
छ त। भागणे सात्भानेभ ६७ भन्ये, ओभा ते शे ३हेवे। ¦ जग जुवियार तसतसे 3रीजे 
ते। या अ. डडेना परे, भाते. सभ हर्शनिह्ठोभा छसवापह मु थाय्‌ छे जाते। पिशुन 
परिशीक्षतते। पा परिपाइ म४ु।य्‌ छे, तेत! डरमा ते! सत्य नित्य भहुपरिमाशु अहम भात्भाने! 
परातर अशाश डे विहार ०४ स्वीयो हवाय, यावी कैनाहि मतमा मोरथी दूषणे! जापवाओों भावे छे 
ते जापी शाश नहि. वगा इँ शण्ध्थी $ ७ सुधी ०८ अ मेष्य, अवेः ंएुर्‌\ तन खात्माग इेह३पे 
मती न्य ते। हे€ तो. पाशी ५६ सुण मरत न्जिरे भवेऽ गदश नलम खवेयदवाणि। ढे।बाथी ते धेटटी डने 


शपरोप रहे छे तेमां एपणाठ यिभ राये छे” ओम भागव' पडे. जेम भानतां थात्माने नित्य तिरश 
खन्युत अक्षर अनिङ्ारी घडेनामां मावे छे ते हरहेवाशे नि. भेड़ तरयी नात्माने नित्य निर'श निकर नाहि 
खन्युत -यक्षर ३ड़ेवाभां जावे अने भी णाळुथी तेत इल्औा ५०, ना. डात ४७ भरत २।[६५ ने 
[वध नवयचुवाणा &७३पे थाच उडेव' मे ते. सत्यात जपणु तेष्टने तिमिरे शेव! केश असदित छे, 
- मा क्ोतां ना. मान्यता मति. असभ्य छे. जा णाइ णई वियारीति ० विज्ञातवृहीओे मुझतात्मा यही 
५३०४ पथ; पद्चर्थ ते। ०८ इषयेम शुधते।ने भारे मान्या. छे ओ सर्प रीते झुवोज्य छे. “१६ पथ भेवे। ऐथ. 
राजे छे ४ णा जध्पश्रुत॒ मधूने! अनर्थ उरीते. समते छेतरशे” जेवु कथेत छे ते प्रभाणे आभां थ 
हाय ओभ म्य छे. 

mR तप्वसानविधुरे, ते. “मुझतात्मा २५५ दे नवी गय छे” खे हाणइइपन(ते साथीत 
हरवा पथ, कुमा भापेधु हीट लभरीनुं टात ६७ तेना पणु सिद्धांत सुभग विभ ४२५ मेवे! छे. 
ी '>्जिवयारियत ढ्नएया बिना मेभ तेभ १९५१६ ३२१। ळवो। नथा. ळे हीट (मेण) छे ते लमरीना '"्यानणपीधी 
छ लशभरी३५ थाय छे. खेटे भरी रीते शीटव ३५ मुहाने भमरीना नेवु ३५ जावे छे. छत ३५ गे घे 
नाळ विपर्यास थाय छे. परात डीटेत रङमा रहते! क अहमर्थ येतन नित भएछु गात्मा ते परिम्‌ पनीने 
क्षभरीना ६७३पे थते! नथी. शीट तया भमरीना हभ रेठते। क्षेर जम गात्मा ते। अने! मेळ ४३५ स्थिर 
रहे छे. णीन्ने अवेशते नथी, तेम छवात्मा सुत्‌ थता. आईप वपुते! त्याम्‌ हरीने सन्य श्रातं 
श्पते पमे छे, Aभेमां' ईथुन अढुवाणि। क्षेतरश्च येतत अहु गाभा ते। खते! भेळ खेड % शेर्‌ 
जम मन्ते इशार्भा रहे छे. जा शाशत पामरोने पथु अयक्ष यम्य छे. दरांतना भावे! 
जधी ७ दट सिद्दांताययुथु सीझारवे, सर सभुयित . छे. व्हे. विपरीत अथी इराथ्‌ 

न.” aR र 
ता. परभात्माना ध्यान णणधी छवात्मा पथु प्रभात! 2 मती नये छे जेवे! पणु विपरीत भथ 
खीडारपाने। मपग्रसाज रवय जावे, भा विपरीत अर्थ ते। सिदांतर्मा शुभ भन ड्य छे. जशुपरियाए 
आत्मा उक्षपरि विश्च परिभाणु परमात्मा थ शड नि १४ सेवे यां गि सत्मिक्षंत शुरू साणीत छे. 
भुक्त शरीराभ! स्री-पु२१ भेवे। पथ १६ घ कै वदध! 8 अने मता! परपर लेग गाणवर्मा विषमता नि 
पथु सवी रीते सभानता भावी छे. भा बाणत स. 3.3 थे, ही. भां सप छे. 8प२ अभाए. तत्वतः 
सभाधियना परता निराडार गात्मा साइर भनी ब्वव छे” खम ३६।पि झहेवाय नह. भात्मजाननी, 
पर हा ते 8५२ उडी खेळ शास्रीय सभीथीन छे. जा अडरे “ जिक्र आत्मा साइरे भती व्य छे” 
ख| वाहयती समाधोययना साहित यछ. जा भागत भारे वात अभा धएुं शेय उ्थु' छे पणू विश्तार 
क्षयथी झुक वा. हे क ने 
Ee 


५८ 


क 20७३ अशु पेशी छेव्वी. नामत £ निराहार मयात्मा साडीर जनी माय छे, ओभा दिव्य 
सारभूत परभात्माचु ७१ साधम्य पाने छ? अम समण पुराना तरी घे छे, तेनी सभा- 
देयना सम्प्र सपूर्ण इरीञे~आा पुरावे, पवी रीते ध> १ निराडार परमात्मा सआडार भवी र्मा छे खभ 
खथ बे तो. तटात सजत थाय. इशु 8पपा६न ते! ७पयाजी अथः नथी, ध्शंत ६।्ान्तिइनी मचुरूपता 
तो! घटाववी घरे, केम निराडार परमत्या साडार भनी रहा छे तेभ निराडार छुक्रो पथु भुझित धामा 


| 

| 

| 
| | रूपने पामे तेने सारूप्य उडे छे, बवे यामां गहमर्थलूत भात्या प्रेमात्माना जनाना काह स्वरूपनी शी 
| | भति? खे भुज्य वियारवाचु' रहे छे. भूण स्वरूपनेळ भ्रति थाय छे, अतिशय सध भते दरिभर्थी 


थाय छे. जा ते। येडे गेडधी घुस्वा केषी भांडी बात थाय छे, मही साडारभूति परमात्माने सांत 
तरी धीधा छे [व गेम परभात्मस्परूपमा जात्म। शुषि भने भूति ही खेम नथी तेभ झुतात्माभां 
गात्मा छु अते ६७ छु नधी पथु अे्मेऽ छे भेन अडेवाव' घेणाच तात्पव नुवि छे, खा मान्यता! 
| | रामाचु% मान्यता थशी थते श्रीछभान्य सर्व सम्छार्रो थडी सपधा विरुद्ध छे, जाषणु। ९७ भने जात्म! 
| व्ये केम स्वरूप स्वलावाहि सर्वी अरे मे६ छे. मेटे देहुडेहिसाव छे. परमात्मरवरूप० यूति छे 
| खेम नि तेम उेपण भूति परभातमा छे भेम नहि, भन्ने पथकर पधी छे. यदपि आपले! रतमा 
| विशिए-भप५४सिद हेवाथी सइ ब्यवहार थाय छे पर'तु जावे। परतुमे६ स्भमवे। घरे, प्रथम ते! १६त- 
| शाखा समेपाता परमात्मा परायक्ष नारायण वासुक्ष्य विष्छु पुरुषे।त्तम जाधि परभात्मवायड शळ्येता 
| यथार्थत शर्थ तत्वद्शिे समन्वाभां जावे ते. शशी श'डाने स्थात रहे नहि, जेनीळ_ ड्यास हे।वाथी 
| |. रनभा रण जाटाणा पणे छे, गंवणु' ४ धुरु शान गहिरे छे जेम घेणडळ भाने छे. इवे भा 
विदाही मागतते निरुय ते. ळेमना थडी परमात्माचु' साडारत्व शान 8, स'प्रधाये भह।महेनते भेण््यु* छे 
| ते त्रीरामाचुरजयाय ना तंत्वेप्हेश 83२ गने तह्युखारे खे जानने रपीडारतार। ४९६ब भने ५२ब२। 8५२ 
सुण्य भावर राणे छे 


| स्वरूप १ १ अने वणी रूप शुः १ अते वणी तेभा भे वे. १ जेपी शा तजजशानबिहीनाने - 
| 29 रहे छे, ४९ श्री$रिभे “ मतं विशिष्टादतं मे ” गेन ळेने. भत २वभत तरी रीडर क्थः छे, अने 
“ शारीरकाणां भगवद्गीतायाः ” खेम बता रेयेध। श्रीभाष्य- शीतालाष्यने पेताना जध्यात्मधा॥ तरी 
स्वीडार्या छे गने बय, पर, १८ भां ळेमने युरुत। यरु तरी श्रीढूरिजे स्वीडार्या छे, खेवा श्रीर।भादुंन्वयाये 
अतिपादेधु दत्तान खतुयायिभ्राखे रवीडारवाचु' अनिवार्यः छे. तेभां पथु ळेती 8५२ ४ब श्रीहरिओे जास 
भइ सार भुयो! छे जेवे। ळे खेड ज साआर सहन अतिपाइनते। छे ते ता निराडाराही खात्मान'६ युरी 
स्वाभीणे रामाचुळयायचु थाराधन डरता तेमती असन्नताथी : साडार भह्न धह्ष्मीवारावणुनां ६शन पागीने 
३२,१ सायना भेणपी जाएगु' छे, खते वणी ळेभवे “ साकारब्रह्मसिद्धान्तस्थापकं ” सपः मह 
विशेष जाएँ छे भने ममे उरेल अथाने पु “ साकारब्रह्मनिश्चयान्‌ ” जे१ु' १२ विशेषणु न।प्युः छे 
| ; खने शिक्षपत्री स्थोऊ १०० नी टीडभां “ अत्र स्वाभिमतभगवत्साकारत्वस्य सप्रपञ्चं प्रतिपादितत्वादिद- 
| ` भेवास्मदध्यात्मशास्त्रमिति भवळ्हरप्येतदेवाध्येतव्यं चेति भावः” सेवे! शावार्थ धणीते स१/लिभव शगपत्साआरत्व॒तु 
| ` विद्धान कभत 4 बै।५४ नः ग्शूवाचु' श्रीमुजे ऽहे छे, अते वणी ५, ७१ भा" गने रभावुत्व [६४ ळे 
धुः 5.” जम इहे छे. वणी वया, १४ माते! 
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ळे शुश रीते साडरत्व उल्यु छे जेऊ रपीडार५' सभुयित सरस छे, थुरुणे! अंड बडे अने शिष्ये! आ 
| ९६४ दये भे स'3६य'न उढेवाय, शुरु पर'परागत सहुप्ेरनेण ३५६१ बढ़े छे. जावे, 6० अङ्षिभरय 
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हावाथाळ समरत भाश्रिताने श्रोक्षाण्य जीता्ाष्य लणुपानी भाग भास इरी छे. भशङ्गाने ते। भेऽ 
जीताक्षाप्प लणुवानी मास गाशा श्रीषरिजे स. अ, २ ५.२, श्थेऊ ३६ भां उरी छे. 

01204 औरवपूण' जीला लाष्यना ठ॥६५।तर्भा'--' अनन्तज्ञानानन्दैकस्वरूपः ” अभ्‌ प्रथभ त्प्रे 
खरूपने पर्णेवीने, “स्वाभाविक ....... गुणगणमहोदधि:ः” शभ स्परूपना सनान गुणाने वु'वीने, 
4“ह्वाभिमत... निरतिदयौ5धवल्य-सौन्दये-सौगन्ध्य-सौकुमायं-लावण्य-यौवनाचनन्तगुणनिधिदिव्यरूप: ” म्‌ (य्य 
रूपय निरूपणु इदँ छे, भामा अथम स्वरूप उं, पछी तेना यु! उद्या, पछोथी तरीक न'भरे” रूप 
जने तेना युथ! साधे उच्चा, रपरूपवुं दन्य सनान उह अने स्पपु «य द्विन्य उल्लु, स्परूपना शध 
शान शात माहि छ अने भीन हरूण्याहि उद्धा गने रूपना युशेते. भोळ्मवत्य सोन्ध्याषि अ, भे 
रीते सपरूप अने रूपया व्यः तथा यल! लुह शुध उद्या, जा के भागत डडी ते २१३५ रूप प्ये 
नेध्ने सवतः साणीत उरनारी धाडी ३. 

AR आप्य 8५२ वेद्तायाये रथेची ताप्य नामनी मोटी टीज्भा लष्यना अथम रषरूष 
बर्छुन्धु' छै) ते। ते पछी रूप पर्थुं न्ध ७५. वर्मे दानादि गुणे! शा मारे परथुप्या १ जाषी शाने 
हट्टभावीन तेवुं- अयेब्शन अह्शविषा भवतरष्‌ तरी$ ' स्वरूपापेक्षया गुणविग्रहादीनामपृथकसिद्विसाम्येऽपि 
. विग्रहादिधारणनियमनादो ज्ञानादिगुणगणांपेक्षत्वदर्शनाय उत्तरोत्तरसुग्रहत्वादिसिद्धये च प्रथमं गुणोक्तिः i 
आवी पडि दणी के, यर्थ वे. छे 1-०भ स्वरूप साथे तेता गानाहि युकी भप्थररसिद्ध छे तेभ 
(शहद पथ नपृथद्रसि हाथी स्परूप उद्धा पछी रू५ उहेवामा इशे। पांधि। बी, तथापि ५2७ ६िन। ` 
घारेथ नियभन विजेरे व्यापारमां ३१ पना शाने शूडित भण भाइ युती जपेक्ष! ०४७ कूप वु 
पहेतां स्वरूपता शुड! उहा छे. भीलु' डारथु भे छे ४-र१रूपता वयुन पछी तेना ने शुद! बर्थुच्या ks) 
हाय ते. अमे पछीथी = रूप अते तेना यण! बरथुन्या होय ते. वेधने खजेथी 6तरातर अछछ लू 
वि3रे भाळून छे. अभ जवधारीने रूपनिश्षण पहेवा २वपना यु शानाधि वयुण्या छ] था 
हप्रथी थे।ण्णे। जरे, अलिराय आायेयाप खे निडणे छे उ-मेम गापणा देत! पारणु नियर्भन इलन्‌ 
यक्षन विञेरे मधरा व्यापारमा खात्मरंवश्पना जात शडित गाड युती नपेक्षा छे भने तेथी ६७ भने 
गत्मा व्ये देडात्मसाव सुसिद्ध छे तेमर परहा परमातमाने पछ पतान [व्य्‌ पता धारण, निवभव 
उदन्यति समरत व्यापारमां अढमधी, स्वश्पता सान शडित गण यश्वी भाहि शऐनी अपेक्ष 
गराची छ, ओ सुने थीघे ब इपमा धारय नियमन इष यदनाह& थाय छे,” द्वव्य ३५ सने 
परभात्मस्वश्प पथ्ये देडबेडिसाव सुसि& थाय छे. अने ०४ शरीर-शरीरिथाव उडे छे. वात्पव थे [निके 
छे एटभ ७ ४ धारण, नियमन, इन्‌ यतन सता ण्याय छे ते गह्या सवात्मदेत विश मेत्‌ 
सवपती ०४ छे, स्पत विना इप ते। ` नजिर छे, था नोता मेभ आपय १७ जात्मावे 
अत्यते सेड ( व्यापय्यापड लाव, नियाम्य नियाभड शाव, साधियाधार लाव शेषशेषि थावर) छे तेभ 
३५ भने सपश्पते। सत्यात शे६ सिद्ध थाय छे, २१३५, 0 या, ३५, भेम ७परे।पर अध्शविक्षा इभथी 
सेइनी स्वय" सिद्धि ५ ह | छे. 

वणी! लाध्यभो सपने वर्श'ऱ्या पछी 'स्वोचित,.. दिव्यभूषणः' 'स्वानुरूप,..दिव्यायुधः' खे भे १४येथी 
[६०५ जालरणु। मने (ण्य जायुधे। पु व्वां छे. दीडाभां-जा मे. वाहयना जपतरणु परी 'एवं स्वरूपत- 
दृगुणौ विग्नहतद्गुणौ प्रतिपाद्य विग्नह्श्रितमाभरणवर्गमायुधवर्गं च दर्शयति ' यावु' वाडय द्या छे, मधे 
ओव। मधुगत छे ४-पू्वोडत प्रडारे स्वरूप सते तेना यु तथ! २५ अने तेना युछे। अतिपा हीने, ७वे 
विशदने। भात्रय उरी रहेवा जालरणुवर्ण ने गने जायुपपण ने ध्शवि छे. भा वाझयभ[ ते! २१२५ तथा 
इप अते तेत गुणे! शुध शुध सादात्‌ शण्धथी स्पर भस डायधी अतिपाधन ड्या छे. गाथी भनवे पथ्ये 
तत्वले६ -वरपुतः सिद्ध थाय छे. ते! पछी २१३प्‌ने #४ ३५ डे इपने ०४ २१३१५ डी शाय नि, “स्वरूपतद्गुणो 
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रूपतद्गुणी' थ। पाठ्यने तरत इष्टिसे वियारीओ ते। सवरप अते उपनी लिन्नताभा- वेश स'शय रहे नहि. 
पणी, 'स्वोचित' २॥(भ[न! * स्व? शळ्ध्यु टीड[भां-' पुर्वोक्तविलक्षणविग्रहूविशिष्टं स्वूपमिह स्वशब्दार्थ : ओः 
व्याज्यान्‌ अधु" छे अते 'स्वानुल्पः' याभ. यापेक्षा 'स्व' शब्धनुं ' पूर्वोक्तगुणविग्रहाभरणविशिष्ट: ' शेः 
व्याण्यान इदुः छे, मामा स्वर अने ३५ व्ये विशेष्य-विशेषशु भाव साणन्य मुच्ये छे, गाधी पथु 
२५.२१३५ वण्ये जाषणु। मेषे! ६७ दिव पिश६ थाय छे, ते. कण उपने & परमात्म २१३५ उदी 
शाय नहि, जा रीत सटी जीता लाष्यना भगव गार'लमा[ १ र११५ अने ३पते मे साक्षात शण्द्रथी 
5धाड़े। १७ व्ये। छे, न ी । ः 
[अजोऽपि सन्नव्ययात्मा' जा शीत! शतेन! आ।प्यभां स्वस्वरूपं हि आदित्यवर्णं -.. इत्यादिश्रृति सिद्धम्‌ * 
जेम रूपनी श्रुतिसिईत। उडी छे, न्यारे स्वरूपने निरूपे छे त्यारे 'सत्यं ज्ञान! 'य: -सर्वेज्ञ: सर्ववित्‌" ४ 
शुतिभाने अवे -थरे)कपते निरूषे छे तयारे 'आदित्यवर्ण' ४०५६ श्रुतभे।ने सहे छे. जेम भन्ने तार्न 
वयने।ने अथम भदश हणे छे. जा हपरथी २१२५ रूप वय्ये स्पष्ट लेऽ सिद्ध थाय छे, लाष्यमा ३ पते र 
न्िरूपता स्वरूप श०६ वषराये। छे तेने। मही. स्परूपपर अर्थ नथी पथु रूपपर छे यभ एणुपपा: 
टी#भां 'स्वलूपशब्दोऽत्र विग्रहपरः ' ओ" १।३य ण्डु छे अने स्वरूप शण्दने। विग्र पथु अवे॥ थाय 
छे भेम ०४७ १4 स्वरुप बरह्मणोऽपरम्‌' ( वि. पु. ) जेवु प्रभाणुपणु ध्या छे. नही स्वप कहना 4३७ 
पर स्थ डरवाच डारथु ते! साध्यभ[ स'रहेधी श्रुतिओे। स्पश्पभां सवती नधी १७ ३पभां ० सवती. 
छे. खा प्रभाणे उपमां पथु सव३५ शण्धने। अयोग क्राष्यडारे उयो छे, गाथी 3७४ थणे ३पभां २५३५ 
श०ण्धते। अथोभ जावते। होय पथु सर्थावुस्तधानथी बिवेड उरी रट) , 

(कस्य धातारमचित्त्यरूपमादित्यवर्णे' तमसः परस्तात्‌’ 9 जीत।१Aे।३न-५दवुं श/५५भां-'अचित्यरूप- 
सकलेतरविजातीयस्वरूपं, 'आदित्यवर्ण' तमसः परस्तात्‌-अप्राकृतस्वासाधारणदिव्यरूपं' थुः. विवेथन अर्थ" छे. 
प्रथमता भधा पढिने र्थ स्परूपमा सालवित समछने तेये! अ इरीने 'अचित्त्यर्पं' जा २५ शण०्धने। 
पथ २१३५ पर अर्था अयो छे. आधी ३५ श०६ने प्रथो २्‌३पमां भण्‌ सवित ०५1, 'आदित्यवर्ण! 
से वाहयतु व्याज्यान्‌ शाष्यडारे ३५ ५२ अर्धः छे, . तेव आरणु टीझाडारे ' वर्णयोगस्य स्वरूपेणाघटनात्‌ 
प्रमाणसिद्धविलक्षणविग्रहद्वारा तद्योगमाह ' ज। वाध्यथी ०४यु।च्युं छे, गेम खेड ५६५' स्वप पर शते भीन्न 
१६४ १५ पर त्याच्यात इयु" छे. वने सवरप ३५ झेड तत्व होय ते। २वदपभां पशुनी जस'सप शा 
लावीते तेना समाधान आटे इपभा तेते. सशव वर्शुववाती ३२% नहि, जा ७परथी भन्ते व्ये तत्वतः 
लेघ सिद्ध थाय छे, 

* मया ततमिदं सवे जगदव्यक्तमूतिना ' अ! जीता श्वे  अव्यक्तमूतिना ” जा ५६५ शाष्य 

/ अप्रकाशितस्वरूपेण ' अभ अथु" छे. मृति २०६४ २५ पर व्यू'्ज्यान नहि उरला सवरूपपर 3३९ छ. तेऽ 


51२७, टीका “ अव्यक्तमूर्तिता ' इत्यस्य विग्नहविषयत्वेऽत्रानुपयोगात्‌ स्वरूपविषयोऽयमौपचारिकः प्रयोग ` इति 
दर्शयितुं ' ज। रीते ्शान्धर छे. मूति शण! भग्र रूप अवे! भथ थाय छे, तथापि गी स्वरूप 
स्थे अयोभा हेपरथीा शण्दते। जथी उरवाभां ठेपये।जिता व्मशुपानी उदी, ' विग्रहपरत्वे ” ' स्वरूपविषयः ” 


य पद्धे रूप स्वरुप पथ्ये, तत्वतः मेते धाड! मावे छे ) 


“ अहं सर्वस्य प्रभवः ' (शीता!) ' सौशील्यसौन्दर्यवात्सल्यादिकल्याणगुणगणयोगं ” अप अय्‌ बाध्य छे, 
साष्यडारालिअत समर्थने गवव! तेनी टी॥मां 'सौशीत्यवात्सल्येति दिव्यात्मगुणवर्गस्य प्रदर्शनार्थ, 'सौन्दयेत्या- 
क्षकतमदिव्यमजुलविग्रहगुणवर्गस्य' अ विवेयन अ" छे, लाष्यभां सवपन भे भने इपने। मेड शण ऽ 
साथे भिश्रितपक्षु दणु'च्या छे. तथापि टीआर्मा सन्य यु ते! रपम सभवे पथु स्प३्५मां सवे नहि 
खने सौशीध्य वात्सद्य ते. रवेपभां सवे पथु उपमां सलवे दहि जोम विकी नन्नेते लिन्न लिन्न 


म्ल्शुन्या भने स्वश्‍पने हिन्यात्मर्वरपधी अने उपने ञ्ह शण्ध्थी गयु छे, ते| गन्ने पथ्ये भापणु देहात्म 
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ळव शरीर-शरीरिलाव २५९ साणीत थाय छे. भावी. तत्वस्थिति हबाधी केम भाषण खात्माने ६४७ त 
हवाय भते दने खात्मा ने सढ़ेवाव जम स्वश्‍पने ३पपणे $ इपने स्वश्पपु. ३६ अेवाव तह. 
'स्वयमेवात्मनात्मानं' खा शकेन शाष्यभा सौन्दर्यसौशींल्यादिकल्याणगुणगर्णी: ˆ भे ५।३ब्‌ छे. सेतु [३५२७ 


डीड ' सौन्दर्यसौशील्येति विग्रहगुणानामांत्मंगुणानां च .उपलक्षणम्‌ ' था! अरे 397 छे. मही २५३५ 


मढम ज्यात्मा शण्ध्धी भते इपते CS शनि पथु ४य धथ मुव 
हावाथी सन्ते व्ये देहात्मशाव ससि थाय छे, SE SS 

* द्यावापुथिव्योरिदमच्तरं हिं व्याप्त त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः भा 
ई स्वरुपव्याप्ति: ' ` विग्रहस्य चातिमहत्वेन 'ुद्विषयोष्यं व्याप्तिव्यपदेशः ' १! वाड्या, धषणीने स्वरपव्यासि. 


मने विजढव्यापिनी पथता डेवी डे।बाथी ते भनने वश्ये सवतः मेऽ सिई थाय छे, भा रीत भमा १९ 


अप्यायमां विश्वश्‍पना दशुन अणे नृते छड साथि अपायेक्षां अनेक विशेष सवित सवितते 
। ड्ध दिशेषशुने विश्रढपर्याव 


(विमर्श इरवा पूवी$ सति मारे जधी विशेषयने अमथ परमात्म स्वमते 
उपमा काव्यां छे. जा धी भागत भाप शरीर!त्भा मेवे! ३५ २१३५ वय्ये वास्त चिड विशे६ संगजावनी 
मा?% वर्छुषी छे. अ! रीते आयायी तरी रिअडेवा रामाचग्वयारथपुत गीताभाष्यभ सारत उवी रीते 
सामान्यु छे ते रप %णाऱ्यु, जा शा" ड्रामा शवां वाउये। त! ५६ छे, 


| वन पण भ्रस्ज प्रसगे सार अतिपान अयुः छे. 'अन्तस्तद्वमापदेशात्‌' भम सेत ४०%, 
मास रॅमिश्‍पण ५२७ तना लापय ' यत्तु शरीरसम्बन्धात्‌-.,यदि गुणमयः प्राकृतोऽस्य देहः स्यात्‌, स तु 
जवां वाड्ये। ब्णीते शा समापन सचे परमात्मावे 


। स्वाभिमतः स्वानुरूपो5प्राकृत एवेति सवेमुपपन्नम्‌ ' 
खव शरीरत! सद्भाव सभ्ये छे, भाअ उपपाइनने अते “एतदुवतं भवति~परस्य ब्रह्मणः... अनन्तञ्ञाना- 


नदैकस्वरूपतया .., कल्याणगुणगुणाश्च सस्ति । तद्वदेव स्वाभिमत... दिव्यरूपमपि स्वाभाविकमस्ति ' भाव १।३थे। 

क्ष्णीने तात्या. थु छे. अलित्राय जे छे ४--नेभ परमात्मावु १ ६ जानन ६ रवद छे शते कोभ शान शज 

। खा उवासादिङ गुणे छे तेभ उवालिम्रत २१3३५ (६०५३५ ५७ नावड छे. अही स्वश्‍पने खने तेत! 
| गुणाने ब्शेनपणे वने शपथ एथ (निश्‍पण ढावाधा अते इपभा शरीर तथा ६७ श०धते। अयश डे।बाथी 
| उप ३५ कस्ये भापणा घडत कवा शरीरत्मभाष समन्य साणीत थाय छे, 8प२न। शाष्य च।ये(न। 
। जुनी आधिह सप्ता भाटे तेनी जु््नदुरिठृत अत शिडडा नामनी मडाटीडभां ' परमात्मस्वरूपं हिं 
मिरतिशयानन्दरूपं सर्वज्ञत्वाच्च तच्च लातीति स्वरूपादन्यत्र भोग्यत्त्ज्ञानं न ववतुं योग्य, अतः सवेज्ञस्य तस्य 

विग्रहे स्पृहणीये स्वरूपस्य भोग्यतावैकल्यं स्यात्‌ / सावा. शड! वाये( क्षणीते ' स्वसम्बन्धिभोग्यत्वं स्वस्य न 

न हि स्वसम्बन्धिनामप्यामोदकरस्य 


विरोधि, अपि तु स्वभोग्यत्वातिशयावहं, यथा स्वसम्बन्धिगुणगणभोग्यतवं, 
तथा स्वसम्बनधािगरहमोग्यत्वमपि स्वभोग्यतवातिशयावहम्‌ ' 
सुशेव छे $--ण्े परभात्मसपर५ छे ते सवतः (निरतिशय 


श्वेएनी-लाष्यटीडामां 'विग्रहैकविषयतया' 


त्र 


कस्तुरिकादेरामोदवैकल्यमपि तु तत्पौष्कल्यमेव, 

खाच सभाधान वाड्ये। वर्ण्या छे. मधी वे! 
जान टेडर्वर सोव छे, भगवान सर्ने झवाधी ड भानाध्ययप छु? सेम पथ सनः ग्गशे% छे, 
सु पथु ग्ग वी, अदा पणू नान्‌हमय परभात्माने म्मे रब री व्युतिरिङत उपमां शेत 
( ीतिनिषुयुद) भन ते। २१३१ कप्तानी जनता आवः आवी थाथ समाधान भा रीते 3४० 
छे 3-२१३५ खाये समन्य घरावतारा मन्यु न्ाण्यपणु 
नाई छे. गेम स्वश्‍्पसाथल्धी दानादि शुं भेण्यत् ते त६भ्रय २१३५ लोज्यताभां 


[नरेधी नथी पथु, वव्रे स्वरपभाज्यताना खतिशयतेन/ उरनार छे. ळेभ डे 


क 


आवारा अन्य धिनि पथ पिमा हरे छ; इप तेव पावता. 


पढि पितात! स नन्यभा सावनी शप 


सुअधनी वेशथा पथ्‌ त पंथी ५२५ उनी पुष्छणताळ जावे छे, तेम भाताध्मथ स्पात्म- 
स्व॒श्पवी से।उयताना जतिशयतने ३२न।२ छे पथ "९ 
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सोय ( रीतिविषय ) छे तेभ भध्राठत उपने सज्य उदी अभा उशी न्यूनता भावी मती नथी. अर्थात्‌ 
केम जात्मसइ५ थानाइमय हेवाथी अति वादु छे तेभ ३५ पथु सत्रात हेवाथी अति वढा घे. 
पणी 'स्वाभिमत' ज। लाध्यपहने। भावार्थः * करणानपेक्षज्ञानक्रियस्थापि परस्य भोगार्थो विग्रहः, निरतिशयानन्द 
स्यापि तस्य प्रीतिविशेषापेक्षा घटते, प्रभूतानन्दानामप्यानन्दान्त रापेक्षाद्नादिति भावः? ज।वे। 2ी४भ| ४।३ये। छे, व्ण 
टी॥भां 'यथा परस्य ब्रह्मणो धमिस्वूपं स्वाभाविकाश्न गुणाः प्रामाणिकत्वाद ङ्गीक्रियन्ते तथा विलक्षणशरीरमप्यभ्युपः 
गन्तव्यम्‌’ भुं पथु वय्‌ ल्या छे. वणी शाष्यभा सूतर्थन। 8५२'७२ तरी 'अतः परस्यैव ब्रह्मणः एवंरूपरूपत्वादय- 
मपि तस्यैव धर्म: भुं 4।३य ध्यु छे, ७परना वाडया अथम नाभरे २व३५ने अने भीम नरे तेन! यशाने 
अने त्री नजरे ३पते सुड छे, वणा पने ते। स्वश्‍पना भड धर्मा तरी ऽहे छे, वणा ३ब३५ तथा पती 
लाज्यताते। पथु थर वियार डरे छे. वणा सवरप अने तेना जने रेत तरी बघे पनी सिद्धिते डरे 
छे. वणी परभात्माने शान झिया माटे देनी अपेक्षा नथी जेम माशाने दीक्षा लेजाये' गपेक्षाने उडे छे, 
वेणी २वरपना तथा श्‍पना शुचे'ने शुध शुध वुच्या छे. वणी स्वरपने न्यात्म शण्ध्या अते उपने विरि 
शरीर ६७ जाहि शब्ध्या व्यवहरे छे. वणा जात्मस्वश्पने २१ शण्धथी अने पने स्वता सणस तरी न 
बथु वे छे. जा गधा लेध्ड लावने! तत्व दषटिमे सुवियार 3रीओ ते. जापणु। देहात्म! केवे[ ०४ परमात्माना 
३५ २१३५ वय्ये ६७ देशियाच सनन डडीओे अमां 3शे। भाष वाधि! नथा, भावी तत्व स्थिति होवाधा भमी 
सर्वत्मियूत शानान'६ २१३५ने ३५ ४ इर्तपाहाि विविध अवयन्वाण। इपने २१३५ पशु ऽदी २७१ 1९. ) तष, 
Hg * नतु इष्टान्तभावात्‌ ' ज। संजना लाध्यमां णीञ्नं वाभि इरेक्षां शरीरकक्षर व्यापि 
1६३ ५" घाटन इरीने, ओ्छपथय देष न भावे वु सर्वी अयेजने जव॒शुणु क्षण. ' यस्य चेतनस्य 
यद्द्रव्यं सर्वात्मना स्वार्थे नियन्तुं धारयितुं च शवयं, तच्छेषतेकस्वरूपं च, तत्तस्य शरीरम्‌ ! अ! अरे ऽर्थ" छे. 
जा धहुणुने! सवभा समन्वय भा रीते छे-आापछु। येतत मात्मासे जापदे। गा आइत दे सर्वात्मता 
साथे नियमन धारण इरी शाय छे अते तेच ० मेड शेष (यथे विनियो येण्य) थाय छे भारे ते 
जात्माव' शरीर इहेवाय, येतनयेतन परमात्माभे था येतनाचेतनात्मड सभरत मत सर्वात्मना स्वा 


` नियभन घारथु इरी शाय छे भते तेमबुं ० जेड शेष थ४ रहे छे मारे जा भगत प२भातमादुं शरीर 


इहाथ, ! % रीतिओे येतनसवश्५ सुतो पणू भुडितद्षशाभा भणता हरतपाहाि अवयववाणा [हव्य 
शरीरच सर्वात्मना स्वार्धे नियमन धारथु उरी श्राय छे अते तेम ०7 खेड शेष थाय छे भाटे तेभवुं ते 
शरीर उहदेवाय, जा ०४ सुरीतिभे थेतनरवइष परमात्माओं रवेग्छाथी १ धारेथ रवालिभत स्वावु३५ खृनेड 
भप्राहृत शरीरोते सर्वात्मत। वाधेः नियमन घारणु इरी शाय छे अने तेमना ० खेड शेषभूत (ये२छ 
विनियो यो०्य ) थाय छे भाटे ते तेभना शरीर इहेवाय, अभ परमात्माना (व्य शरीरिभां पणू 
शरीर क्ष्युती सजति थाय छे, गा रीते ळेभां ळेभां शाक्रथी 3 वेडया शरीर शण्दने। अथोभ थे! 
होय ते तभाभने मचुयुषू ज। सुवक्षयु छे. भा रीते भन्यो वद्वणुमं शेष इर्थावीने स्वत धक्ष्युनी 
यथार्थ ता बाणाची छे. जा विवेयतनां वाडयो स'सुतमां छे. तेते मथा अ छे. 


गा शरीरधक्षयुथी ते! जापणु। शरीर गात्मा वृथ्ये मम व्याप्यप्यापइलाप धायीधारउाव नियाग्य- 
ियाभ5शाप अने शेषशेषिलाच सुप्रसि& छे तेम रूप शण्ध्वाय्य (य शरीर अते शरीरी जढभध' येतन्‌ 
परमात्म! पथ्ये पथु खेवे।न्ट सन्य निश्चित धाय छे. जाव' तत्पर जात्मस्पर्पनी उवतत्रताभा अने 
उपनी तत्परतत्रतामा. जावे छे, भा व्येतां परभात्म रवप अने दिव्य ३५ वथ्ये शरीरशरीरिलावरप लेह 
उडीगे भेभा वेशपथु शाने इवे स्थान २हेएु' नथी. स्वश्‍पने% ३प३पे डे ३पने २ब३५३पे निृपवार्भा भावे 
ते! 8५२ ०? शरीरक््षणु उल्लु ते मीव घरपु' जावे नहि, न्ने भन्ने तत्वतः अक्षम भक्ष भातवाभां मावे 
१1% शरीर धक्षथु ४२५ भावे, ७पारव ४९३ श्रीहरिना शरुता युरु श्रीरामाचुन्वयाये' परमात्मानुं साझरत्व 
जग रीतवुं समर्थन से।९५ि३ ३६५ सम्भ 2. छे. 
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वणा रामाचण्नयाये \हे३वहेे। र्यते! १ 3४थपस'श७ अने तेती सुध्शतररिरियित_ तात्पबरी(पिक 


शभा 8परने। र्थ मलाछवी-भद॒वण ये| छे. यथा ज्ञानादिकल्याणगुणगणानन्त्यादपरिमितकल्याणगुण- 
विशिष्टं परंबरहमेत्यवगम्यते, एवं ' आदित्यवर्णं... पुरुषं ' इत्यादिनिर्देशात्‌ स्वाभिमतस्वानुरूपकल्याणतमरूपः परमः 
ब्रह्मभूतः पुरुषोतमो नारायण इति ज्ञायते ` भावु वाउय तण्युं छे. तात्प भे छे ऊनम्‌ शरतिसि& ऐै।१/थी 
का ६ अविशिष्ट परमात्मा असशय भनाय छे तेमण्ट शविि६ होषाया इपर पिया हाथी अभ्राउत३पविशि९ पथ भ!न१! 


दी, 3१३४ त. सव पाध्यिभत छे १ 81२1१३५ के ह्य शरीर तेने ४टवाऊ- भानता नथी. तेमने भताव 
मटे जा सुपि छे. ळे सपने ४ स्वप उडे ते. अथत भील धरे नि, ज। निरेषशुथी मेभ 
शुशु पस्थे ले६ छे तेन २१३५ ३५ वय्ये पथु भेघ सि& थाय छे. 

वणा भूणमां २१३५, युथ, दि्ूति, इपना निश५७ भाटे ३2६ वाइये। दभ्या छे, तेना 8परती 
१४भा ' अपरिच्छेद्येति स्वरूपमुकतं ' ज्ञातेति गुणा उक्ताः स्वसडुल्पेति विभूतिमत्वमुक्‍तं, स्वरूपगुणविभूतयो 
दिव्यरूपादीनां प्रमाणिकत्वे हष्टांन्ततथौक्ताः, दिव्यविग्रहादयः साध्याः' जावां वाड्ये। ण्यां छे, ३हेवाचु' परम 
तात्प ञे छे ४ मही दिव्य इपाहििती ससि उरबानी छे, तेभ तथ शव दीधा छे, दटके. 
सथ निश्चित दय्‌ ते धर्शीनि्मा देवाने! डय छ. ते। केम जढभथो सवरप अने तेना यशे! अने ४३- 
निम विधूति था जयू परएण उमा प्रतिपन्न होने तेता स्वीशरमा अधने संशय हर्‌वाने। नथी, 
निश्रय ०४ छे. तेम, दिव्य ३५ पथ्‌ अभाणु अतिपन्न होने तेत स्वीडरसों आते सशय अरपाते! नथी. 
आभाएव सर्वेः सरुः छे. जा 95२५ इपाहििनी सिद्धि भारे छे, तेने भार नने इशंत तरीडे धीप। छे. 
> स्थले २१३५ युथ विधूति मने ३५ शा यारेयने पथ पृथग अतिपाहे छे. तो. मभ युथु २१३५ वश्ये 
यथ युजि लाव ले६ "सिङ थाय छे तेभ ३५ २२३५ व्ये रेहात्मसाव सिद्ध थाय छे, "ने २५३५ % ३५ 
हाय ते. स्वश्‍प परांत ३५नी सिद्धिमां सवइ्पने चष्टातपछे सेनानी १३२ नहि. तेभळ जने ३५० ३१३५, 
हाय ते। स्वश्पवुं 1३५७ पढे ॐ ४५६ हय) छे तेनी ०८३२ नहि. स्वशेष ते। सिद छे खते ३५ ते! 
आप्य छे, स्पूरपमा आने! वि१६ नथी, इषमा % विषा६ छे. जा णाणतर्भा निःस'शय थव! माटे स्वरूप 
गुणविभूतयः दृष्टान्ततयोक्ता:' “दिव्यविग्रहादयः साध्या? भ! पधे भयदचिष्यन तत्व इष्टिथी 5२५. भ! रीते 
्रक्षाष्य अते तेवी टीडामा खेवा अने चा5थे। भे६ अध्शेड छे, 


धा] 2 ई 
A ERTS न परम युर श्रीयासनार्‍याये रयेधी श्रीयउशकट्रीभा तथा स्तोलरत्तभा ३५ स्वरपने: 


ले६ ५७ उघड़े। पु न्ये। छे. अने तेत सधन २५्टीडर्णु वेधतायाबीविरिथित तेवा लाप्यभा इथ" छे, 
/ शात्तानन्तमहाविभूति परमं यद्ब्रह्मरूपं हरेः ` जम जेऊ पाध्या स्वश्‍पने भणवां विशेषद्धथी पथ पीते ' मूत 
ब्रह्म ततोऽपि तत्पियतरं रूपं यदत्यद्भुतम्‌ ' भभ ख पाध्यी इपते मणतां विशेष्ञेथी १५ “यु छे. 39' ३५१ 
0 ' मूर्त ब्रह्म महाभाग ' | सालम्बनो महायोगः ' ( (१. पु.) ठत्याछिभा असिद्ध अने साह'णत योजना 
विषयत, भूकी-रपशे पालि युत, अते धामविशेषभां [१२०९भान, 'झहा-१७६ मे, न्थत्व६७१- 
सपधा विरमथडार 5, मेवुं ३प-धिन्य मिश्र छे. २५ आनन्दौ ब्रह्म ' ४त्याध्िभा पणुविक्षा भान हभय 
आातमरवरप हरितां पथु दोऱ्या दावएय अहि साउथ युयुषेणते षे शगवानते ५७ म्रियेतरे- 
निरतिशय पढ़ाल' छे. जहां अक्षरिवरपने शांत थनं अडायिशूति परभ त्याहि विशेषधुथी निर्य छे. 
गे उपेता मूते 9७ अ शब्ध्यी निइप्यु छे, भेम णन्तेने एथ ४४४१ विशेषशु। जापेतां हे।वाथी 
भूनते वन्ये सेह सिद. थाय छे, वणी शातात ध्रेप हर्ता पृथु हन्य रेषती. र्वातिप्रियता 
हेवा. हावाथी ते व्ये ये/ण्णे। भे६ साणीत थाय छे, बे भन्ने शेड २ तंस मिश्रित 
हय ते जावु' लेध्थी निशषणु धरे नि. वणी रते।नरत्नमां “ गुणाः प्रधानं पुरुषः परं पदं परात्परं ब्रह्म * 
च ते विभूतयः था शभा अत, अप) पुरष, सुशितस्थान भते. तिल सब्तोने परमात्मानी वित्त 
त्रीड डी), छरे भूत भक्ष ९०६ १५ गुल विरे पथ परभात्मानी ह दिथूतिपशे निरे 8. 
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ह _निदाम्य्‌ शेषभूत होय तेने दिशति बडे छे. 2ी३ां 'ब्रह्मशब्देन शुभाश्रयनित्यविग्रह उपचर्यते । स्वरूपपरत्वे 
विभूतित्वोक्तेरनौचित्यात्‌ ” भावा. वाये! क्षण्या छे, अर्थी खवे। छे उ-मूणरथ शर्म शण्ध्थी शुभ्र 
[तत्य वित्रढपर अर्थौ 6पयारथी थेवे। पडे, उभ हे अह २०६ परभात्मर्वरपमांम् युण्यपणे प्रवर्तत ग्वशीने 
से गही. सवहपपर अर्थ घेवामा जावे ते। तने % 'विभूतय:' अभ विषरतिषणु ३हे छे ते घरचं भावे नि 


` उवप विश्ूति उपि डी शाय नहि. ने पक्ष शळ्ध्या विश ५२ शर्थ हेपयारेथी दछ ते। स्वश्‍पती 


भक्षा तेभां विभूतिपछु' घरठु जावे, खा रीते महो ३पने विश्रूतिपछ् अने स्वश्‍पने विथ[तेभानपधे 
बरुवे छ, जाथी मनो वस्थे मिनूति विद्युतिमहु लाव सन्य सिध याय छे. जाते % निवाय (नियाम 
लाव उहे छे. या ब्नेतां इपने सवरप डे स्वशपने ३५ उपि उही शाय नि, 

वणा " त्वां शीलरूपचरितैः ” जा श्न! साप्य्म इपने निरेपीते, “ अत्र केषाञ्चिःूगवत्स्वरूपमेव 
वा तदगुणभूतज्ञानबलादि वा परव्यूहादिरूपतया प्रकाशते इति पक्षस्तु तत्र तत्र पृथकनिदेशस्च बाधकाभावात्‌ 
निविकारत्वनि खवयवत्वादिश्रुतिविरोधात्‌ निरस्तः ” तदाहि पायोः ण्य घे. शर्ध अेवे। छे उ-इप णागवर्मा 


'उरवाझने सेवे! पक्ष छे ४-0 क सगपत्स३५ छे जेन मधन तेवा युशुधूत भे सातं नुणाहि छे जे ० 


पर व्यू जरे ३५पणु परशरी छ. ओते इप पथ भानवानी वश नथी, जा पक ते। तेते श्रुति 
स्मृतिमा = वर्ष तथ! ३ने। खुद छुदा निर्देश छे तेमां आए माध अभाणू नथी, वणी | सरेप र 
३परये थाय छे? ओभ मानवामा आवे ते. प्रमात्मस्वरपने [नुविक्रर्पिछे अने निरववष्े [तिइपनारी 
शतिभ विरा जावे छे, भाटे साथी गे पक्षच उत थए शव छ, था रीते जहाँ स्वप ३पने 


- अडले भाननाराता। पक्षच स्रम्‌ सुदित भाउन इरीने २य३प ३५ षय्ये सेधतु समथन २५९ यदी 
इयु" छ, छपे सामा अधप पथु शने ह त्ने स्थान रहेता नथी, जा रीते ज। भणन्वभा 


यात्रा अभूतिः तत्रव) तर्सशेणर, गधय, ततश) पयय यतीत, पिष्छु 
नामससकाष्य, मरधष'य5, चिरे उपयुक्त अडारे २ साडारिलचु सभ्य] विश६ उर्थु' छे. गारक 
[नरूपणुथी रामावु्यार्य मशिमत साडारत्व छु छे तेनी ३५७ रष्टेता 4४. 

६ रामाच्या 6पर्यूडत साडारत्व सिच्चांत थी श्रीईरिने। अर्दे तेभना भढाळाने सलगर 
खुद छे जेवी 3२७ यभ्पश्रुत ततदानवकुरिने शध! रहे छे. तेना निवारणु भारे इवे साक्षेपमां तेमला 
वयेति! जबुवा६ उरी. प्रथम ते. सा्रक्षवना अनन्धार्भा श्रीलाष्य गीताभाष्या धििनां बाडये। न शण्द्चेना 
हरार वित! म ते ते स्थगे शभु तरी$ थीधां छे. ता आए स्थो सेना गेन सर्थाचुस'चानधी येड श०६ 
डार वर्यो छे, ४४ स्थगे, तेनु विवरेण सरगेता भाटे ड्य" छे, इवे जा थानत अथच बयतोथी थताववी 
ज सारी छे. स'त्रहायमा पथु अथे। सरत आहत चदु! दते. छे भने तेना अतँ भाट सते! शेतात सुक्न 
गापाकषान ६ नित्याने साह अधान प डितषरेः छे. सर्छाखरोमा-व आन भाटे अधन पहने धेय ७पनिपुद्. 
छे अभ श्रोहरिओे वया ८ मां विहित ब छे. 8५ानिपहि( ७पर आपाकषानध्युनि (विरिसित २२४ भाष्य 
छे. तेमां 8परने। भणते. खर्थ' ते ते अजे वर्शुव्ये। छे. |e 

* तदेजति तन्मैजति ” (ई. उ.) आ भज9' “ एजति-स्वासाधारणदिन्मम ङ्गछविग्रहण चलति । नैजति- 
स्वल्पान चलतीति वा? भभ व्याण्यान अदु” छे, परभात्मामा यवन अने खय] भे मे मधे घरववाना 
छ. सवरप ते। खढमर्थी जात्मापणु सर्वव्यापड ढे।वाधी तेभां यवन अंशवे नहि. पापा (६ खवयूववाणि। 
(अड ते। परि७नन हाते घाभविशेषभा रहेले। ढोवाथी तेमां य्न सभये छे, खेन स'अवितने। 
भस्त सितने। सुवियार उरीने ओ व्याभ्यान डर्थु छे, न्मे २प३्‌प्‌ ३५ थने भेह परएु हाय ते। श०६- 
जेया व्याण्यानती ०३२ नि, ' विग्रहेण चलति ' “ स्वर्पानन चलति ' २१।९९।०४ वाया! विभुश्च 


लत राब 
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हराय ते. सभरत भुद्दो सष सभग व्यय, ˆ | तें दुदेशं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं ? ( कठ, उ ) शा भनने! 
थः अनुप्रविष्टं - सृष्टेषु सूष्टिमनुप्रविष्टम्‌,  इदमन्तर्यामितया । गुहाहितं ¬ हृदयगुहासन्तिहितम्‌, इदं तु 
विग्रहतोऽपि’ आ। रीते अर्थो छे सही स्वभा अ'तयनी शात्मरषरेपथी स्थिति शने हध्यभा. विअष्थी, 
स्थिति पीते भने दन्शे ले६ १।९।थे। छे, 'यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि’ (ई.उ) 'किमु भाति विभाति 


` बा! ( कठ, उ. ) ' स एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमानः ' (मु. उ. ) ' आकाशशरीरं ब्रह्म ' (ते. उ.) 


/ भारूपः आकाशात्मा ' ( छां. उ. ) ४८/६ भइ श्रुतिभे।ऽु' ३५ खरपती लिन्तताते नथावना३' न्याभ्यान्‌ 


'न तु दृष्टान्तभावात्‌? अ! सूना लाध्यमां श्रीलाप्येती भाऊ 'यस्य चेतनस्य यद्‌ दव्य सर्वात्मना स्वार्थे नियन्तु 
धारयितुं च शक्यं तत्तस्य शरीरं' जा शरीर दक्षु दीधु' छे. श्रीभाष्यभां मेव. दिवेयन होवाया महा 
विवेयन घयी. नथी, णीत सत्राला शा्यमां पणू सेवी म रीन वर्णन क्यु छे विर्तारिक्षवने तीघे 
(वबैयन उरता नधी, गे।पालानधमुति विरयित सताथद्ीपर्भा पथु 3५२ घुष ० असे प्रजे अतिपाइन 
छे. पत पदुचाइव र्यन। ४५४ छे. थ।सुओे। न्ग वेशे, ( २-१-२३ ) | 
i नित्यानध्युनिरयित शाहिवय सूतरशाष्यभां 'स्वशक्तिमात्रोः्ूवातू' शा सनन! श्या “परस्य बरह्मणः... . 
कल्याणगुणवत्‌ ...दिव्यरूपमपि स्वाभाविकम्‌’ [गेरे बाठो क्षणीने "केम सानानहिरवकेप पराभह्मना 
दानादि गुण स्ाशानिह छे तेम दिव्य रूप पछ स्वाशाविङ छे जम स्परूपने थने तेना अलेन धशंगपणे 
धते रूपने निरूपे छे. खा जेतां भन्ने तस्ये भे पि थाय छे. लाष्यभां अधम रवकूपने 6िपपानादी 
* सत्यं ज्ञानमनन्तं ? त्याहि श्रुतिभिः 6पन्यास हरीने, पछीथी स्वरूपना शान्त अणः निरूपनारी 
'अपहतपाप्मा' ४८१६ श्रुतिणे।ने। ७पन्यास 3रीने, तीग्व नाणरे 'वेदूद्रमेतं पुरुषं’ ४०४६ भुतान ७पन्यास 
हरीने हन्य रूपचु निरुषणु अर्थः छे. जा रीते स्वरूप, तेना युश्षे अने रूपने सह सहभ अतिषादीने 
लेह भ्थान्ये। छे, जा शाध्य 3५२ सक्षिप्व दी छे तेमां पशु सरूप रूप पथ्ये मेहने खाणीत उरे व! 
वये! छे. भाळ भुनिणे स्थेक्षा इरिब्शिविळयमापयु खे मामत गपु छे. विरतारलयथी विवेषन 
३२ नेथी. 
शरधुवीराविरियित निशिष्टहैतथिवामशि नामना निभ सभा सर्ष तक्ष्याइुस/री शरीरधकषु यस्य 
चेतनस्य यदवस्थं दरव्यं नियमेन नियन्तुं शक्यं तदवस्थं द्रव्यं तच्चेतनशरीरं ' भ रीते हरीने तेनी सति 
कभा कभा शरीरशण्ध्ये, अथाग भाषते होव ते स्वाभा उरी छे. तेभां अथम यापा, शरीरेभा तथ। 
परभात्मान। शरीर तरीडे श्रतिभे इहेक्षा। यिधयितमां तथ! लभवानन। हिन्वे धाभरेथ ६०4 रूपभां तथा 
मुभ्तोना शरीरमा पथ जा धक्ष्य्‌ ध2न्युः छे. भेम हरीने केम गापणा शरीर सात्मा वय्ये व्यापद 
व्य(पह़लाव, वार्यीचारङमाव, नियाभ्यनियाभङाव भने शषशेणिल(व समन छे, तेभ परभात्मान। महुभर्थाश्रय 


सर्वन्याप४ येतनस्वरप जने विअरूपर्याय रूप पथ्ये जेवे। सथन्ध साणीप इर्यो छे. था थां पृह-बाडथे। . 


“ न तु दृष्टान्तभावात्‌ ' जा शक्षयतता श्रीलाप्यने सवाशे भणत छे. जा &परधी साइरत उवा भडार 
सभगपु' तेती रूपरेणा रम्य रीते सध्टांत सभी छे. 
भाञवत २४४ १० अ. २ स्थेड ३० 'अमलसत्त्वधाम्नि' भेधु' क्भवानने विशेषण नाप्युः छे. भेत! 


ल१(प्रसाहयायरेयित अर कती टीम ' शुद्धसत्त्वमयविग्नहपुक्तें ' जेवे। अर्थो छे, ' निजे कुत ' ओभ ` 


इडेवाथा रूप २बकूप पथ्ये देढे षिलाव सिद्ध थाय छे, पणी २४६ ११. २४ १४ शवे. 3१ भा * याइशं वा 
& 
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यदात्मकं ' भावु बाध्य छे, अनी ०4० 'याइशमिति विग्रहसंस्थानप्रदनःः 'यदात्मकमिति दिव्यात्मस्वरूपप्रश्‍न', 
गा रीत इरी छे, थानां भे$ पिअ४विषय् अने जीने भात्मविषयः अश्न 8६बछभे ए७ये।- छे. ' समं 
प्रशान्त सुमुखं’ ४८३/६६ श्वेाथी विञ्रविषय अरश्नने। अत्युत्तर आ।पी), ' तत्र लब्धपदं -चित्तमाङृष्य व्योम्नि 


- घारयेत्‌ ” भा श्क्ेडथी [६न्यातमर्वङुपविष्यऽ अश्तने। अत्युतर भाप्ये छे. जाती टीडाभां 'दिव्यात्मस्वरूपस्य 


व्योमोपमत्वं' 'कं ब्रह्म खं ब्रह्म' इति श्रुतिसिद्धम्‌ ।' ' व्योम्नि धारयेदित्यनेन यदात्मकमित्यस्योत्तरमुक्तं भवति ' 
सावां पड्ये। छे. ज। 6प२था परमात्माने। दिव्य हेड अने (व्य गात्मसरूप वय्ये देात्मशाव क्षण भे६ 
(सद्ध थाय छे. वने विञ्रमात्रळ परमात्मा! होय ते! विभ्रइथी पृथङ हव्य जात्मस्व३्पने इहेवानी ०३२०४ 
नि, इ शण्दयी ळेने! व्यग्डार थाय तेने खात्मस्परूप इहे छे, ह्मा इ श०६ नथी. राभानाधरूपे पुन 
जवतरेका ९६१ अश्न पथ्ये! छे. अते श्रीऽरिरूपे पुनः अडेल! श्रीहृष्छु 80२ नाप्ये। छे, भा अभा 
खावु निरूपणु भई छे 

ft भ!न्य अ 2 शिक्षापनीनी शतान'६ महित टीडामां स्वरूप रूप वथ्ये लिन्तताने बशशावतारों | 

९ वाउ्ये। छे, श्वो. (रदली टीना मढशळ्भेच्य सते वाऱ्य सर्वात्माथूत साव्याप्‌ऽ सवरप निरूपण 
भाटे “शूयते च कृष्णस्य सर्वत्रान्तर्यामिभावेन स्थितिः भेषु" वाडय धषणीते तेती प्रभाणुत। भाटे तेनेदं पूर्ण! त्या 
मइ श्रुतिभ! वणी छे. अम स्वरूप निरूपणु भाइ दिव्य रूपना ७१५६नने। ॥२ न भावयति च परस्य 
बरह्मणः, कृष्णस्य कल्याणगुणयोगं दिव्यविग्रहयोगं च श्रतिः? अभ ३ीने प्रभाष्य भाटे पथ, ४५६ श्रुति 
स्थूलता, 6पन्यास उयो छे. जा रीते सर्वात्मथूत जानान छड विशु स्वरूप अने तेना जातात ६ युए! ने 
सीन््याहि गुना मारपध्यूत दिव्य रूपच निरूपण अभथी ४>ु' हेवाथी भन्ते वस्ये जापणु। 
देहात्मा ळेवे! ये।ण्णे। भे६ सुसिद्ध थाय छे, (६०4 ३५ छे ते! “अकुह स्थानमा नियमथी रखा छे? खभ 
ग्हणावाती जपेक्ष। खवश्य भावे १ झम भाशड्ठीने, तेमना स्थानत! (िङूपशु भाटे 'अन्तर्यामिभावेन सर्वत्र 
सम्बद्वस्य ज्ञानानन्दैकस्वरूपस्य देशविशेषे मुक्तोपमोग्यस्वासाधारणदिव्यरूपेण सद्भावो चापरिच्छिन्नतां निरुन्ध्यात्‌ 
"शूयते चास्य स्थानविशेषः श्रुतिषु’ भवा. बाहये। ण्यां छे, जाभां सर्वा विश्वमा भात्मापणु व्याप्त स्परूपचुं 
खने (६०१ धाभभा विराम्भान भुतो पलेज्य दिव्य इचु पृथ पणु न अयु होवाधा भन्ते वथ्ये बतु भे 
न्य थाय छे. बने मेड परतु होव ते. श'७. समाधान साथे विलेध्या वु नती ४३२० नहि, 

2.१0 ` हृदये जीवबज्जीवे योऽन्तर्यामितया स्थितः ' ५! ध्यत शक्षेथी जहमर्थाश्रथ. जतर्थानी 
व्याध स्वरूपने डीन्‌, ' स श्रीकृष्णः परंब्रह्म’ ४८५६ शे।ऽथा जात्मशणु। तथ! हिन्याङारते। योग वषु्ये। 
छे, टीड तथा लाष्यभां * यः सर्वज्ञः ' ¦ आदित्यवर्ण' ? ४८५६ ययु-२ऽपने अ्तिपाइनारी श्रुति र्नृतिभवे। 
हेपन्यास ३रीने, “ तैः पदैः परब्रह्मणि कत्याणगृण-दिव्याकार-योगस्य प्रतीतेः? विजेरे वथने। धषणीने २१३५ 
सते शानाहि शुछु! अने दिव्याइरुं निकषपथु 3" छे, वणी ' मतं विशिष्टाद्वैतं मे गीलोको धाम चेप्सितम्‌ ' 
समा. सुद! श्येना लाष्यभां. ' नहि राजेव परिजनैः सेव्यमानः क्वचित्समिन्धेऽयं परमात्मा, अस्य हि स्वरूपं 
* सत्यं ज्ञानमनन्त ' मिति श्रूयते ” था रीते “शगपानवु"-रपरूप छे ५७ रूप नथी? जेम जाश'डीते 
तेन परिक्रमा | सत्यज्ञानानन्दस्वरूपस्यैवास्य दिव्यविग्रहेण विराजमानस्य नित्यमुक्तानुभाव्यस्यास्ति देशविशेष 
्रुतिसम्प्रतिपन्नः ! जवां वाक्ये कीने विशु जात्मस्तश्पथी सर्वर स्थिति अने दिव्य विजयी चाभविरेषभां 
स्थिति अतिपाहीने थन्ने पथ्ये जापणु। देहात्मा मवे! तशाबत साणीत अर्थो छे, नां विलेध्यी वणुन ते! 
टीज्ञ=्साष्यभां ५६ छे, अमांथी जा सार ND) छे 

ews 4 सत्स'७१तभ[ “श्रीवासुदेव विमलामृतधामवासं नारायणं... इयाम सितं द्विभुजमेव चतुर्भुजं 
च” ओम ओह साथे श्रीढरिने अने विशेषण! भाणां छे तेभां श्रीवाञ्ुहेष भते नारायण नाभने 
शास्त्रीय व्युत[चिसिइ सर्वान्यापताकूप जर्थते। सुवियार इरीओे ते. जा विशेषछु! सर्षान्तर(त्मब्ूत विशु 
सनानि सवरूपभाळ सलते छे. अने गन्त धाममा रहेवापछु, श्याम सिववयु'"पणु, द्विशुनतव।िपु 
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निजेरे (शवा दिव्याहारभांग्ट सवे छे, भभ ससव जसलवनते वेऽ उरीने छेने ळे विशेषण दाय 
धतुं हाय तेने बगाडवु' पठे, विशिष्ट (सा) हावाथी ३५ सवश्पते। ओड साथे व्यवहारे ते। थाय पृथु 
आपण देहात्मभावे ळेवे! विले६ समळे धरे, धां विशषण पवस्ान ते. साक्षात ४ ४0 रेथी २१३प्‌भा 
०४ छे, वणा गार लभां ०४ 'नराकृतिः परंब्रह्म स्थितो योऽक्षरधामनि । निर्गुणो निविकारश्र सक्चिदानन्दलक्षणः ” 
भभ! ' परंब्रह्म सच्चिदानन्दलक्षणः ' ॥ ५६! “सत्यं ज्ञानमनन्तं बरह्म ' जा शुतिमां उद्या अभाणे -परभ्रह्म १८ 
ुभ्य विशेषणृ। छे, ' निर्गुणः निविकारः ' श सत्ये शण्धते। सध्या छे, चित्‌. १०६ शानपर्वाव छे, शाने. 
ते। शेनती ०४ खोड सवरथा छे. \२्रह्म श०६ हे। स्वपने! ०४ सुवायड छे. भेम सधणु' जष्भव स्व्श्पमां 
सवपन आवे छे, सकृतिः स्थितो योऽक्षरथामनि’ ज! न्ति ९०६4०4 (६०4 ३५३९ विशेष छे. पर'थक्ष 
(7२४२ नथा पणु जाडारें सहित छे, साडार छे ते। तेमची स्थितिने। डा. भे देश ३हेवे। व्ये४भे १ 
ता “अक्षर धाभभां, २! छे.? अभ स्थातने! निदेश ऽथा छे. १णी “दिव्यरूपोऽक्षरात्मा च श्रुतो यश्चाक्षरात्परः । त 
अन्तर्यामी च सर्वेषामात्मनां योऽच्युतो हरिः ” भां 'अक्षरात्मा अन्तर्यांमी' त्याहि १६थी गढ्षभर्थथूत सर्वान्ति- 
रत्मथूत २१३्‌५ु' अने ' दिव्यरूपः ' २ ५६थी पाजि ५६६ विदिधि मवयवदाण! इषुः निइपथू छे. भ 
रात ओह साथे स्वहपु' वश डी छे तथापि परतुवियारथी, विशेष अममे! धटे. सेवे. विवेश विश 
बीभि स्न हमें छे.) | 
खा रीते ह प्रभन्‍धर्भा जेवु वर्णन पुळण छे, इस'गने धीघे ० यतन अवा (२४,२६ पर 


नधारे पणेत! डोवाधी तेव "याय बुधि जन हरी) साडारत्वना समर्थान्‌ भाटे बधार 6७ था| छै, 
निरारवाहीओ। परमात्माने नथी आतता ओभ हहेनाय नदि, माने_छे पथ शानभय सरत्या रब१५भानते 
भाजे छे. अम भावीते सुण मरत ६ सवयवुदाणी विते अतिपेध इरे छे. साड।रवाीओे। स्वःपने 
सवीडारीने विशेषमा शास्त्रसिड एर्तपाादि अवयववाण। [६० विश्ऱने पशु भावे छे. विभ्रते!" भु 
भाषवात। हाथी तेती स्थिति हर स्थानभां हवी ब्नेछे अभ धारीने नेवु" स्थान शाख्नसिङं हर 


कथो नथी. ४४ 3२१1 ढेरे ते तेठु धुल जमन अर्य" छे, वेत अतिषाध भुण्य स्वश्‍पने स्पीडारीने पधाराभां 
तेमना अशा अने ३५ भारे १९ पु विवा अथो छ, भेम डरीने अन्ने विशेध्धी अ्रतिपाधन सथुडित सरस 
इः छे श्रीऽरिभे पणू पोतान्‌ ग(िक्ष सवृयायिओ।ने खेन रीतिओ अभाणूअ(तिपन्त सथुयुतर अने 
साडरत्व सभष्टवाने। सहा8 अथो छे. सजधयन! अणन्याभा. पथु भेम ० छे, मने वरतुः भेभ % होवु 


गान Dg 0 अते रूपद' बन विलेध्यी विशेषतः भावे छे. एकोऽहं बहु स्यां’ 'यस्मारक्षरमतीतोऽहु ' 'अहं त्वां 
सर्वेपपेम्यः' 'अहमातमा' अनतः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा' 'य आत्मानमन्तरो यमयति स त आत्माऽन्तर्यास्यमृतः' 
चत्या श्रुति स्गतिभाने, अभाषपणु परिडीते परथह परमात्मा नारावण वासुदेव विध्यु भा लजवनाभेाने 
सजण धरीन सर्पात्मा सर्वान्तर्यामी सर्वव्वापअपणु मढमर्थथी, व्यवहार राय छे ते स्वरूप सभण०1, शान 
जान भण सैश्च वीर्य ४२९१ भाहिड = यशो! ते स्वश्‍्पेना संगमे, अने समुह पाभ विशेषमा स्थिति 
उड्ेवापूर्वड ७२तप६।(6 अवयवुनाणु) शुभनाजभन! (६ न्यवहारवाणु', परत्र विथुषशु मायुध जाहिना जाश्व- 


बाणु', ३५ जाति जाहर भूत शरीर भा शण्देथी वरुन राय छे ते व्थिढपर्याय ३५ अमभु, भते 
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मोळावश्य सोय वावएय यौवन ६8 के अषु! वशुवाय छे ते सपना न्युवा, था रीते जा अधमा 
णधीण्ट भागते शण्ध्थी ते. भर्धधी प१ए"पी छे. यधपि परभात्माने गने विशेषण खेड साथे जप५ छे 
१२ तेमां झ्य विशेषशु डने वायु थाय अने इने न थाय जेने. जिवेड ते। तत्तद्भि समजावा पछी 
6६२-छे तथा पाणि! धुवा छ? भभ जे झाये न विशेषण, प्या पथु तेभां शाती यानी ६१0 
दिञेरे विशेषण ते. छवात्मभा ०४ सलवे पथु देहभां नहि, तेम इपागे युवा: विजेरे विशेषे! हेमा ० 
स'लवे पथु थवात्माभां साभवे नहि. जा 8६७२ सुरण भाभा पणु सभ७ घेवु, स्वश्पर्मा स्वतःसिद्धत। 
अने ३पभां ते. जाविशत्रतिरेश्ञाव वर्छुववाभां जावे छे ते पथु खे कननेता मेधे मथयावे छे, वगा 
खइभथ स्परूपती अता मते उपना खता वर्थुवे छे ओ पशू भेष्ट अर्थाने ३६३ इरे छे, षणी 
परम १1७५७ २१३५, व्य।सितिपश २१३५, तेन! ॥१/६ अणे! न नश म पे ३१ खेम गणु भरे १ वेशी अतीत थाय छे. 
जरे महुमर्थाश्रय जातवागी सतच्या परेभात्मतत्वथी जाडशद्रांते 3रीने अन्वयपछषु व्य(प्ति वणुची 
होय त्यारे स्वप सान्या समष्णयी अने ब्यारे ४ देशस्थपर्णु मीर डरीने व्याप्ति ववी होय त्यारे 
इपनी न्वी खने शङ्ति शण्ध्ता अयोज साथे परमोत्मन्यात्ति वर्ण वी होय तारे मभूत शाती भती 
खवतार भूतानी पछु व्यापइता परता जवुसाधाने सभछ देवी, भुण्य सवरप "्य( जाने धीघे ० भवी 
०१ प्निनी जथवत्ता छे, मा हपरथी पणू वरप अने सपने ये।०भे। ले& उद्योते स्पष्ट सभग्गव 8.) 


Aa सत्सिद्धांत श्रीषरिवयनामतेथी २५९ समन्वय ऐ-प्र, ७ “मक्षरणक्ष ७१ ४श्व२ भाया गने 
भावाना झर्यो ळे ज्रह्मांड अेगते विषे ळे श्रीषृष्ण सगवानते जं'तर्याभिषणु उहा भने निब ताप 3हे१। 
ते थे शगवानवा जन्पवपछुं छे जने ले सवेथी एथशपशे इरीते घोताना जेले॥ घाभने विषे ळे -कहम- 
म्ये(ति तेने विषे रक्षा छे ओम ळे $हेवु' ते अभवानवुं व्यतिरेडपायु छे? (अर्वाची खार रहीते नियमन 
इर्वाचु' महे छे ते स्वरूपमां हवे छे झते धाभभां पृथडूपणे दिराम्मानपछु ते रूपर्भा सले छे, ओम 
मही रूप स्वरूप णन्ते नचे उच्च। ) ५. ४१ 'एकोऽहं बहु स्यां प्रजायेय' अपी रीते खेड पुरषे[एम शगवाव 
छे ते जातवामिस्पे छरीते ओे सर्वेने विष प्रवेश उरी रझा छे? ( गाभा “ हु भइ इपे ५६ '' शेपे। 
व्यवहारे सवार मते सर्वने विषे जातवामिपणु अवेश 3री रहे ते सवरप सभगचु' ) अ. ४५ “लगुवान्‌ ` 
पुरुषातम छे ते त! सघ साक्षरण्ण छे खने मढ।तेनेमव भूत छे ,शंभवानते! भडार छे ते [६०4 छे ५७ 
भायिऽ नधी” (जाधी सगवानते पथक जाजरने। ये उच्ची ने ते गाडारेचु दव्य ५७ दिव्य ५५६ इहु) 
81, ८ "तेभ पुरुषेत्भ लगवान सर्वता जात्मारपे डरीने सपने विषे रखा छे” (जाया जातरशत्मा २१३१ 
इहु) जात्य ३१ "तेन्नेमव ळे लगवानवु' धाम तेते विषे. 2? पृरुषेत्यम लगवानती सइति रही छे ने ते 
मभागृतिभांधी भे भगवान्‌ अवतार घारे छे” (गाधी शंगिवत्स्शपने जागति शन्ह्याय्य इपते। योज ५०४ 
उद्यो अने आतिने सवी जवतारश्पेव' 8पा६न उद्यु) शतय ३८ “ गने भगवानना गहषरपाभने- विषे 
गे सभवानने। माडार छे तथा ते शगवानता पाष॑६ ळे भुझा तेमना मे जएार छेते समे सतय छेने 
दिव्य छे ने नतिशय अ्रश्शयुद्ध छे” ( गाधी स्पश्पथष्टी इषपथवि जाहारती लिन्तता मते. तेती हिव्य 
न्यत भने भुक्तात्माओने पथु पृथङ दिव्य जाजरने। योग इदो) ज। रीते जा अयमभ २११५ सते ३पने 
पथश्‌ द्रव्य शु्ाथी निशषतारंं भइ दथने छे, पिरतार कवयी थीधां नधा.) 


या रीते याअ््ञवना या अणन्याभां सवरप जने पने पथ पथ ण्य यी अतिपानार भने कयते 
छे, रामा आया राभाचुन्गयायनी वेधत-विषयिणी तत्त इष्टिमे वियार ३रवाभां जावे ते उशी शाने 
स्थान रहे नहि, २३५ छे ते न'तरातम तर मध्यय छे अते ३५ छे ते भाश तल इय छे. गन्ने भीन 


शिट परमात्म तत्व छे, तेभ &' शब्ध्या सध प्यपष्रे थतु पुण्य तत दानान्‌ विभव [पशु सत्य २भ- 
२१३५ सर्वच हिस भत छे, तेनेप्ट भूणमांथी 85 ६७ने “भूले ४३२१ भेना 9५ ५५१ डरीने, कने भारे 
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.. विवाह छे ओवा उव हरतपाक्षदि विविध वियन थवयवषाणो रपभाजनेळ परथक्ष परमात्म तप्य हेरावीने 
| तभा सगे शास्त्रार्थ घराववे( जे तो! नारित घेळत्भवाही यावाजरनी. भान्यताभां शाने तेवे। छे, 
तेभर जा भाभतभां रामावुख्भयावीने। अने ररित! सिद्धांत शुः लुध छ शभ न्यहेरभां १९५५" तेमळ 
` स्रहायना भीन अथिति! भते वयनासृतता सिद्धांत ३४ अशे शुध छे भेम मवु जे पणू स्य 
, गहिषु गेम शाने गडुं ५९३०८९५न छे. तेने सप्रधयता “शुद्ध शास्त्रीय तत्त सिद्दांत साथे घेश सन्म नथी, 

शा] साधारण भाणुसने पथु ३५ २वहप पथ्ये रढ्षलाव समष्टया मारे माटधु स9६।यिऽ 
आत ५६ पर्याप्त छे, भारी. भूरति रे भार लेड लेग ने सुड) भार वाने छे हे, तभा षु 
२ु रे दशु दिव्य सदा साड, हु. ते। तभ गारे रे न्ये। धाभ थट्टी घरी देह? याभ! 

४6 भारी भाइ भारा? छादि मर्मत शब्ध्या क शरीरि स्वधमे न्वरे छे ते जष्मर्पथृत 
स्वोन्तरात्मथूत विशु शानरपरेप समगाचु, शाता हाथ ४ परमात्मा होय पेतपाताच  गात्मस्वश्प ते! 
"०५९0 ओम ० व्यवहारे थाय छे, ' अहमर्थ आत्मा ' खेम सग्भाय उसि धरवा्भा जाब्युं छे, £ भूति 
याड देह? भा शण्ध्थी सहभधीना सणन्िपछे ' भाइ जा शरीर छे? खेती पेढे श्रीहरि के 
| | व्यतिरेऽपछु वडार उराय छे ते रेपर्याय मची ३५ अ१०४३, शभे क्षेत्र लेण भते सुक्ने दिव्य 

हढेना पू 5 ° भारा चे सेज ने मुक्त ' अम तेते महभर्थ खातमरवर्प थडी व्यंतिरेपशे ०५१९२ ३रे छे 
तेभ भरने पथु द्वव्य उददेवापूीड तेने ' भारी मूरति रे! भेम जात्मस्पश्५ थष्टी, व्यदिरेङपणे ब्यपकारे 

४२ छे, ज। ठपरथी ३५ २१३५ वण्ये व्हरेहिशाय सा'भन्य स्पर थाय छे, वणी “तेम ई रई रे Rn 
(व्य सह साडारे ? “७ ते! तभ आरणु रे भाव्ये! धाम थडी घरी हैंड याभा ळे हव्य घामभा रहेवाचु 
भते ते घाम थश ६७ घरवाचुं अते त्यांया मही पधारवाचुं अहे छे ते नितयसिदध भहमर्थीथूत [विशु 
जात्मस्पर्षमां नि साभवठु हवाथी दिव्य देहमा १४ सालपएु घेवु' मेघे. धाभरथ (६० ६७ थु 
नित्य ढे।बाधी तेता ळेवे! भीमे घे धारवे। भे ० अवतार उवाय छे, 

वणी वयनामृतमा अवतारं सवतारीना जले६ उहेवाभा जाये! छे. गह्षरपामत्थ खवतारनिक्षत 
इपते। जापणुने अजायर छे, थूमिरथ अवतार इपते। जापणुने घेयनगयरे थाय छ. श्रीषरिने। अवतार 
इतो त्यारे इं ६ अभ व्यवडार हरहु" जात्मत्३५ अते तेम ढर्त५ ६६ जडुणिध जवयवे।१0 वरन 

रिथूषय जायुधादििना। जाश्रववाणु, अभनागभनाि विविध जेऱवाचु', अतेऽ सेवे सेवा. ५२।५ 
अने भाविकांचे खतर्धानना भारपध्यूत विगरह्षपुर्याय ३५ जा भनने व्यतिरेऽपणु सवे घोयतओायर इरे 
छे खते त मननेन युध! पथु अक्षम जव मचुभवभा नाव्या छे, ते सभये गहुभर्थ' भ।(म२१३५ने1 ४७३पे 
$ हने! आात्मइपे व्यवहार इषि थये। आये न्नेयो नथी, मागण देहात्मा ळव ०४ ये।ण्णे। ५५६ 
व्यवहार बयेवे। प्रत्यक्ष छे. जा भामतने। पथु विमर्श डरीभे ते! ३५ स्वप वन्ये देह्ेहि्ाव से चुसि 
थाय छे, गायी जारिति॥ तरुशावी अक्षया उप्टनने विशेष अभाणुनी भक रशे ति. 

[सडा याट भव्य अभम-३ अने उवप झा छतां एथ 

२२३५ विना उव २५ पारय 3 सेव्य नथी, ५९७ हिव्यभूति सार भगवान १ ड पार्थ भने सन्य छे. 

गुद्िताभा आप्य पथ ड्व भूति ४ वण विश येदनर्व१ नथी ४७ दिन्यभूति पृस्षे।तम % आप्य छे, 

8पस्वत्व आप्यत्व अते क्षाग्यत्व खा धर्मे ३५ जने स्पर्पने 0९१ हावाथी 6पयारथी भन्ते. ममे६ तो 
जी शाय. बर्युवाओे नहि. वणी छव अने तेन शरीर व्ये ले६ छे तेमां छबल रवशं हेपाध्य छे अने 

शरीरते। हेय छे तेम परभात्माना २१३५ अने रपभ। नथी, ळेभ २१३१ $1ाष्टिय छे तेम ३प ५७ 8५ 

छ, पयु त्याळ्य नथी, मभ नाणीयेर इण जाने मता ते अ महार ओहरस मुय छे तेभ 

भूतिमान्‌ क्षश्यरेप पथु णढार ( यूति) थने सादर (२१३५) खेथ्रस सय प्शशाव छे. मारेन पायाणे| 

७ भां “ ओवी रीत साना आरणु मे सध दिलय साक्षर भेव! भे प्रत पुरेधोतम नाशाय तेती भवने 


पथ्ये वरतः ले६ दोष! छता पथ ३५ विजा रप्‌| 


PP दी 


$9 


विषे साइरन! सस्नी भूतनी घेठे सागत्वाण सभे! नहि. ” या वयतवी सारीस'गति थाय छे, साथी 
२५ थते रव३५ मडळ तत्व छे खेम साणीत थुं नथी, वपि. २१२५ ३५ मन्नत ससडपास्यपा अते 


सतप्रायपछु सभान छे तथापि लोडनी निराडरनी भरांदि 2०१ माटे त्या त्या! उपड ० भ्रपानपछे 


तँ पथु ३पभा २ब२अतः सालवे छे. जा डारणुथी परमात्मने पथु पेच (६०4 ३५ प्रभ ग्रीत्यारप६ उद्य छे 
रिक अन्‌न्य क्ते ० पतात सर्वरिवुत उपने भृतावे छे. भ! शर्थ 'तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम्‌ 
गा श्रुतिभां न्यात छे. खेम १2०४ ३पन! विशेषे! पण 


बण जीतना ११ भष्यायभा लशवानुं ५ %भ भेम मन विशतु. पणू ५५४५७, ४२९५७ 
निरतिशय विथि1१७', क्षु क्षणे भएुलवभा गावे तथापि ननु पुवे ब्लेथ' ० न होय शेम शाश्रर्यने 
छेषण्यनबापष्ठु, विचित्र विविध अवतारे थवापछुः, जप वटपत्र 8५२ सणेधा दुर्ध २हेवापछु, भहते! 
भएीयान्‌ विश्वस्पने प्रशावनापछु, बिजेरे भेरा भिमा वर्शुववाभां स्ये! छे, वणी ०४०सर्जाधि भते लक्षा 
रक्षण। ६३४ छायने इरे छे ते विश्रइ विशिष्ट स्वात्मस्पश्पथी ३रे छे. जापणु 9 ड्ध आयी ३रीभे छी ते 
वि विशिए भात्मरवरप्थीम्ट इरीओे छीखे तेभ सधणु' आयी ते. खात्मसंशाथीळ थाय छे ५२४६ तेवी 
साथे विञ्र& भ५थ३सि& ढोवाथी तेवे। व्यप७/२ थाय छे, उचित (६०य भूतमा शान. सात णण शत 
२1६४ गुणाने व्यपदेश  उरेक्षेतर माय छे ते ते। शनि यशाने ळयावनारे ढीवाथी अयो. छे. ३५६२ 
गानाहि युणु। भडार भडाशमां जावे छे, केम यात्माना युल! थरीर&।२। प्रडाश्मां भावे छे तेथ ते गुक्षाने! 


- व्यूपद्रेश शरीरां थाय छे तेम परमात्माभा समळ वेषु, वरपुतः जा शुणु! भात्मारवरपन! छे पणू ३५ 


नथी. तात्पर्य भे छे 3 सर्वा पिअ& विशिष्ट भहभर्था परभातभरपरप छे, पणी 'अजायमानो बहुधा 
विजायते? “तदात्मानं सुजाम्यहम्‌' धतयाहिियां बह प्रभाणे विविध वियिन विवक्षणू अनत भवतारे।न 
यूणाश्ूत विप्र छे. जा मथनी स्पष्टता थल 3१ “लवानती जागति रही छे ने ते जड़ तिभांगी ओ 
थेति लाभवान्‌ अवतार परे छे! मध्य, १३ "अने सपे) खवतार पुरुषातभम[ंधी अगट थाय छे भने पाळा 
एउधेतंभने विषे धीन थाय छे? विजेरे वयने।भां व्यड छे. ५ रीत दिव्य ३धता पणू धणु! विशेषे। वर्युच्य। छे 

भा भरहारे वेहाहधि शाख्रोना साधार बाते तेना व्याज्याता यायाय भने तेभणे रेवा 
आण्य अ्भन्याने मुसारे पूर्वी अछ्ते पथ्ये! भुष्ठीने न्ने तत्वार्थ विमर्शः इ२वाभां भावे ते ३५ २१३५१ 


लेध्मां उशी शड सावी शडे नहि, जा 35२ परमात्मशाननी पर। हटा ते। जा 3५२ मही गळ प्रन अण . 


छे; “नराहार यात्मा साहारे भनी न्यव छे, दिव्य साडारेमूतं परभात्मादुंग/ छप "साधम्य पामे छे जा 
सणण पुरावे! छे” था गपवाइयूनी समावे।यता सवेखे समविन ४२१ थोय सपू थछ. नथा शान 
&पासन ताभंनु सत्यात खचणु' भहितऽरे अद्धाने जा लहून निशाण। भाउणमां घ्यांथी गाव्यु इशे? ओ 
खेड विया२ आप थाय छे. ५, श, शरश ताथडला धरते. नहों०८, उभ तेमते ते विषय न छता. भयु 
शान जा सडेणथट्टी जत्वार सुधी न्हेरमां न्युवा अन्यु नथी. मेथी ते॥' गण शाधि मणी गाव्यु' छे 
ते २१ असन जावतां उहेवारो, जा रीत छेव्वा १० पेराती सभाहोयन छे, भाया राभाचुनयामीना 


तत्वज्ञानने सत्य शेय अक्षम्य दुषणे! भाष्या होवाथी तेना निवारणु भार जा समाधेए्यन। गनिवार्य 
इती, २! बिषयभां विशेषतः न्युवा ४२्छताओे 8. स. भासिध्मा १८५ थी २५६ सुंधीना याछु द्वेन 


पेब्ने-न[सून! भधा छे र 


( 
छते. 
धरिष 
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^ था अपर प्रस कर्रथी नुवा कडु 


पान्ना ५, ५ खेधणीक्षाल मशीवात विवेधओ भन्ने ४. घु. आायार्यश्रीती अघुभति. मेणवीने 
वहेताव तथा भमद्रावाइमा विहेत्परिषद्द लरवाते प्रोग्राम वा, १६०३०३४ [च्लि छपावीने व्यदेरभां भुध्ये। 
इत, भाभा. ५रिषह भरच उरण ५७ ( तससाननी ओता उरवाबुं ) म््ार्न्धु ७6. प्रोग्राम अभाणे 
परिषद वउतादना सलाभाउपर्भा लरार्ध इती, नाभां मध्यक्ष तरी स. शाश्चीश्री येगिधिरहसशण्टने बर्या षत, 
६. घु. भा, गानइप्रसाइ९2 याचत मुवा श्रवण वाल लेता ढवा, भीन थवी विक्षन सदगुरु 
[वजे रस घेवाभा तत्पर रहेता, धथ इता हरित पण ७०२ रढेता. समधवाच्या पथ 328! 
उत्ठुड त्यागी, इरिलहत। पथ भाव्या इता, पिभा १२ भश्षो अधमथी अध्यांच्या हता, खेमा सधया 
समरत तत्वार्थन सभावेश स्षेपर्मा इता, नोणीवावणा अथम अक्षारथीचु' निवेहन उरता, &ेपराथीमां शास्त्री 


रि 


हरे७वन६स, शा. ५०्युस्वश्‍प६ास, शा. ७रिअसा६स, शा, छरनणधत, ३. अप सबन विजेरे तत्पर 


रहिता. पज म्ये लेणीक्षाकक्षाएं र्जिरे भइ नड शामा जते कितने उरता. . तेथ समाधान समय 
विदत! उरता. अर्म स्पाभीओ पथु सअभाणु सथुमित पैपराथ ने अमति जापता अने थोडा. भास 
भासा ६७ वार्ताक्षप पथु सन्य भनेन अनार मन मारे हरता, जा सलाभां पडता पाडशाणाता अधान 
पति भएशुररायाबंछ पु बिताने। सारे! वाल भापता, णीन ताशी इरिल्गो पथु छुट होवाथी 
वन्ये परे शाने उरता, तेव' पथु समाधान सते।षडारेङ हरेवाभां खाए, गाभा के के तत्तयर्था- 


वियारणु। थती ते श्रीछमान्य मुण्य शासत्रोना गारे उपपति स थती. सस्छासाउसारी के ॐ निधुथे! 


या इता तेने, सारांश लोणीवावलाछओ छेवटे साभा बायी स लणाव्ये। इते, मेथी अभाजुशरणुपणे। 
से सासे सुअसन्न थया हता. १६ पूरिपहुनी परिपूत नेर 3री डती गायायत्री तथा भभ्यक्षश्ची 


तथा भीन्न न विजेरे सवे सपू सत सयण्ये। छता. पछीधी सश! विसण्हीन 4४ शती. 
ज। परिषद अजे ०४ रा, २. भोगीबावला चम पणी शेड हमव दितीय अधिवेशन नामच 
उपापी बहेश्यु इए, याभा रामाबुष्ध सजधय खते ६१ साप्रक्षयेनां भतण्योभा तापत गाथववाची 
सपारनी सलाभं सने मोटी सलाभा पथु भध्ये मध्ये नीडणती इती, छेवट छपी तलाव) ३ तत्तशनभा उश तह पु 
~ ER (रि न रि श्र रि OAT १ न 
रेह सवाषत कधी शक्षय। न शुदे! 1 ढे. ९. क च 492७9 estas गाभेग 
निनन्धभो * रााचुन स पयवे! दपेक३ ९६३ ६१ 
a oe वलि MN जाव ईती पर र 
था सलाभं तष चलामा तल्ले भार खाडीगवणी ०७ 'मातति मागणे धरेवाना जावी इती परु राभावग्धते प्रयाय ` 
तरीड खमे मत [वशिष्टदरतने अते अध्यात्मे तरी श्रीसाष्ये शीतालाप्यने श्रीछभे सखीडारेव होवाधी 
हतु. भन्ने सभांनी तत्वता स्थिति सअभाथू शे।१५ 8 समन्धसा जावे ते। ७परत भागत अञ्च 
छे. भाभा असागात्‌ जा भागते! पथु [युय भावी ज छतो. 
१ था १० सुंधीना पेतेन छपावा छे. जा भासिडमा परभातमान। २१३५ ३५ अय विशति विभेरेना निश्‍्पथुने! 
वाणे! घेण १ थी ३८० फेम्नेमां बात माऱ्ये. छे, तेभा परमात्माव। स्व३प-३पनी पथशतावाणे। घेण १८५ 
येळ सुधीभा यादु भाव्ये छे, तेमां मुबात्माने हश दन्य दहन! योग सप्रमाथु सथुड्धित सभथ्ये| छे. 
बिशेंपुना छाम था घेणे बायी दियारीने निःस'शय थव जेपी भवाभणु छे, था उपरथी यत्स 


नभद्ावाइमा परिष थ्वी पणू .भांद्चोन। अवण! अयारथी उशे। परिणुभ माव्ये च इते. 
रपरेणा शण््ातर श्यनाथी दामी जढववाभा साधी इती, २ नवीन भामतनी र्या पथु भे हिवस 
“४/२.......1०& 3 शर्म भ्‌ णी। चाम . < कि छे 
१ 7 म सत्रमाथु साणीत उरेपाम स, 
इश। तत्तले साधी श्यः न हतो. यर्याभां सवेन! भनुँ समाधान पथु सारी रीते खापवामा गाथ्यु 
१२ पशन, अते तेना सक्षि परे! ते पणते 3. स, भासिइना (वर्षी १६६६) वष १ भङ्द भां 
थी २५६ उचीना पेन्ेमा जाप्ये। छे. भात्मयन स'मन्धी तेम श्रीहरि भासिडन। (२५ २०१०) १ थी ८५ 
पिना तच सेण्न अन्छाल गाव र्य भरे अ छे तेव भा विव गांडी दडे, 


रलम 


७ 


विले। ७ था भाजताने अरणे ते ्रीस्क्षय तरी, पु थोणजाय 8” भेन 
च! भार अतिव छे. खेती रवद समाधेयना उरीओे, 


| | युर भर'पराणत सहुपध्शने सर्य उडे छे, 8. सप्रद्यना भायाय तरी राभाचुन्यावधे 
रेथाप्या छे, भेभएे प्रबतविक्षा विशिष्टादत भतने सवभत तरडे सीडारयो छ, मने अेभछु स्येवा भीसाध्य 
जीदालाष्यने अध्यात्म शास्त्र तरी भान्या छे. खने राभायु भते भाका धिव भक्षरवाभाधिपठि 
| परपेतमने पोताना 8परय तरी श्री2रिखे समान्या छे, अने साडारत्व विशानते। तमना धडीळ मेणव्यु छे. 
खने सुमित पण सेपाइप अेभणु भानेद्ची ०९ मान्य राजी छे. जेम णंधीळ नानत! तासि जणीआर ३रेधी 
| ः हे।बाधी शानमार्ण गते 8पासना रीति छु्ी छे भेस ळश्पी शक्य जेवी स्थिति नथा, 


“शी. a, सप्रह्मयची शुरुपर पराभ पर्यावसान भूमि तरी परणक्ष परमात्मा सध्तिरायए $ ८ 
, ६६ सवो शाज्रोना येन्‌ हे(छने अहादि सर्के शुरुओना पण भूण सत्य युर तरी सक शखसिद 
i सने सर्वायायी समान्य छे तेभने थीधा छे. मे श्रीनार!वणुने पडत! मुशने अड बद्दभीछथी०/ २1. स'र्यनी 
| | अदिते उह छे ते अपड इहेदानी खेड वना छे ओम उन न उहेनाय श्री नारावजुने प्रथभ सुष्टीने 
| वद्ीछने भीष्व नागरमां सुवा नोछतां इदा, राभाचुळ भता मेभळ भनाय छे, अने घेण पथु अन्यतर 
सभ उदे छे. परहा परमात्मा श्रीनारावणु छे ते सर्वा अवताराहि स्की जवरथाभ[ धध्ष्मी७ विशिए 
हावाथी अने ते अहभीछ तेना अधान पत्ती सडधमिशी होवाथी घेताना जिवतम पतिने। पारभ्य महिभ! 
रवक्षूसधसीयत. भहा समरत वतते 6पहशे भेभां अयोग्य मधरित शु' छे? नारायणे रणाम 
| बद्ष्ीहने सने अ्दमीछये विधश्सेन मुण्य पार्षते पारम्य पददश पेले हावाथी श्रीने शुरुपर पशमं 
, स्भरशय तरी अ७७ ३रे थते रीस भ्य नाभथी पढु सपर्यन स्वमते ओणमावे ओे स्था जुये।ऽ्य 
A}. मढातद्दभी ञे ीरपनां हाचाथी डर्छड अपूप कयुवावी भनति होय ओेवे। आलास थाय छे, 
साच पर्वातडते। सर्षायायी भते जाहिताराबणुने भन्या छे, परु तेमना नाभधी व्यवहार. थते! नथी (भ 
3 ते ता सरी साधारण छे) पर'परामां भइ पछी जावेधा राभावुळना नाभथी सय अनाव छे, ओभा 
pri बह्षभीछवु रथान सर्वेकृष्ट डाबाथी तेमवा नाभथी पण आर्धी व्यवहार हरे भेभा इशा भाध नथी, कोभ 
लमान श्रीरासिनारायथुना नामेधो साप्रक्नय इहेवाय छे तेम तेभना शुर तरीङे ६१७ जाव्या हैवबाथी 
6डवक्षभ्रह्मय तरी पथु सभाय छे. ७६वळन! शुरु तरी राभाचुन्नयारयने सार्या छे ते! तेभनी 
यरपरपरानी [विश्रांति भूमि तरी तेमणु धक्ष्मीनारायणुने सामान्या होवाधी जा सभ्रहयना | 2२ 
तरीड्र वद्दगीनारायणुने 3रुपरपराभा॑ भान्या (विना छुटे नळ थाय ओवी परिस्थिति छे. अ भथ 
“ स चाचायंवंशो ज्ञेयः, आचार्याणामसावसावित्याभगवतः ' ज। वथनभ। विरपप छे. अभ होवाधीळ 8६१ 
सामहायती नित्य स्मरशीय शुरुपरापरेर्मा जुडे 3} वध्ष्मीनारावथ्‌ सुधी * स्वाचांयं तद्गुरु शरप्यथ मुनि- 
| विनुतं. स्वोमिनारायणं श्रीरामानन्दं यतीद्रं गुरुमथ च महापूर्णकं यामुनेयम्‌ । श्रीरामं पद्मनेत्रं गुरुकुलमहितं नाथमाद्यं 
| शठारि विश्वक्सेनं श्रियं च श्रितदुरितहरं नौमि नारायणं च ॥ ' अ! रीते ळणाची छे, था परपरामां भावेश 


शपुरिहायी युर राभाइम्ध थडी 8प्रनी शुरु पर पराने परारत डरीने, 8६वावतार शुर श्रीराभान'६ स्वाभी 
es ठ £ किर जि 
खने तेभन! 81६६ 8पारय श्रीडण्यु वर पर'पराने वर्ध णशा. ते। तेमनी साथे पथ सडेपनिशी ब्म 


(५) टू 
S 
उुडिमिशु। रपे जपतरेक्षा गुरु तरीडे पश्य भावशेळ, ओटे धक्षभीवारायशु ते। मारणे जाववानाण्ट छे, 
श्रीण्यूने वदमीनारायशू नाभथी १६ समेधय, छे. | 
रामाच” भते 6पाऱ्य घष्टरेल री अति परमाषधि यरु देव. तरी साभागेता धहमीनारागणुने 
मुज्य धाम वरतादमां मध्य मरे अधभ पघराच्या छे, मक्षरपामर्भावी श्री सेतद्रोपर्मा भुतो भारे भार्या 
अने त्यांथी परा तीथ स्थान ६२७ पधार्था भने त्यांची १५४0१4 कताव धाम्‌ पार्या, पणा श्रीरजधी 


पधाया, भेम कमे! जपरप२ भडिभा व्ुच्या. छे. मधिड डीजे ते. पड़ताल माहीती भीवइतता भाक 
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पर परर्भा भाने अने तेभना नामथी स्रहयने अर्छ उडे भेमां जारे! नपे! भणूगमे| शे! ! सधु 
छबथूत घर्भीपुवांगनासेने सा सत्रष्मयवी चारीओना पशपरपराजव भुवा ` तरी ठरावी छे तभा वेश 
श्‌ खावती नथी ते! साधा देवी बह्भीळना शुरुपरापर। अवेशर्भा श'५॥ शी! अने रा. स.न. पष 
शा? सने जा सभकयनी घया. शानभाजथी अने उपासना रीतियी सुधा वी १ खे घी. नाणतने! 
शांतियी शास्त्र यक्षधा सुवियार उरवाने! छे. भा धेडमां सिमाना यर खी छेत त्या पथ डेम १ 
छने ? गहींथा भुत थघने घाममा मवार ख्रीरूप भुख्तोनी -साशासना सभाग देनार बक्ष्मीछ िगेरे 
८४१४, भक्ष्रवाभमा स्रीरूप अद्वप) र्यां छे अते तेभनी सणीओो पण छे. मही स्त्री सहशरु छे ता त्यां ह 
पशु होय ते। हीऊ, ख्रीशपभां पथु युक्ता रहा छे जम शास्त्र उडे छे खेटे शाने स्थान नथी, मेटा 
रागच रान्य खेरकाम राशीचु' पणु रळ्य उहा, व्टगत्मां ळे एदा छे ते नारायणु छे अने तारी- 
लाव छे ते कद्षमीछ छे. ग्लातभा ळत! ळते! भिमा छे ते कह्मीणने दीघेळ छे. थे सवसाल्िंड छे. भेभ 
पथु इहु छे ड सपरिपे पशु भ्रीळ रक्षा छे. गेथीळ व्यवष्ठारभ[ श्री शण््वे। योज अथभ उराव छे, 
पल. स्रद्दाय उरत है, स्रहाये भछा।वह्मीने। भछाभक्िमा आए माझे गाये. नथी, ख, अ २ थ. 


छे 

* ददशों ब्रह्मतेजःस्थं लक्ष्मीनारायणं हृदि' भेम श्रीना२।यशु ` सहि बहुंगाणने दीघ! छे, छेत्यापूनमानभां 
कमलाकान्त' ओम इमाने साथे थीध! छे, 'लक्ष्मीकान्तोध्यं सर्वासां दाता तुष्यति संपदाम अभ सपना 
हाता लवान्‌ साथे बक्षमीछने वीषा छे. शिक्षापत्रीमां ' श्रीश्न यस्यास्ति वक्षसि ' | श्रीमन्नारयणस्मृत्या ' अभ 
श्रीषष्य नाशयशु साथे धद्ष्मीणने। यो युण्य मान्या छे. वयन मतमा-8.भा “भते रोधिडा७ सने ध्ष्भीछमे 
पून्य। छे क्षया १८. = भे जमनी सवाना उरनार! त! राधि० तथा वह्ष्मी७ छे” भध्य १० 
८ समुद्रभाथी धक्वमीछ निरयाः अते क्षणपानने वर्था? मध्य ६३ "खे शिशान ते जन'तोरी थक्षडित। 
साधार छे गने धक्ष्मीकना पति छे” १२. १८ “ने राधिह्ठछ सने वक्ष्मीणे सहित छे” खेम पर'थक्ष 2५ 
भजवान साथे बहमीळने दीघ! छे. [नभा म्ञ्रीकृष्णः” जा अधभ ताभचु' व्याज्यान .' श्रीम्यां-राधा- 
लक्ष्मीम्यां युक्तः कृष्णः भभ इषीने, एतेन मूलस्वंख्पमुक्‍तं शभ था याज मपर साथे नहि पथु भुणरप३५ 
साथे बये! छे) मध्रीक्श्रम सिवायनां भक्षर गावी १४७ श्वेतहोप अब्यापत २भा१४३ पिजेरे सपी 

१० ! 


७४ | 
घाममा धहमीकतुं यान्तिष्य्‌ श्रीनारायणु साधे. अरय चा्े वशुव्यु' छे, गावं साहित्य सअद्नवता 
सख्त अछृत अनन्धेमां ुष्छण परभे।त्तम छे | 

देश्युवायाये! ते. विष्हु नाराययुना पारम्यवाही हाथा तेभती साचे बहगीडने सीशरे भे ७३० 
छ, शउरायायेः पथु श्रीनासवणुने भाच यूर तरी स्वहार्या होषाथी धक्ष्मीछबु' सारिनिध्य मनिवाय छे, 
'श्वियाश्चिष्टो विष्णु: -ध्येयं श्रीपतिरूपमजखं’ 'श्रीपतिपदारविच्दे’ मेवा. ३तेत्रो पथु भइ य्या छे, शोषते 
शेडा डे वांधा, यान्य नहि अने रामने शे। वाघे. भावे छे ते सभन्भठुं नथी. 

ददभीण ये हार सामान्य नारी नधी. भनो! महा भिमा लगवानना ळोवे। वेदि सर्व 
शाख्रोमा प्रह्माधिओे पथु आये. छे. अमना साधारण श्री नाभते। % अधभ अधोज गधी भाणतभां 
उरपाभा खावे छे, अमना समुक्तए भारे श्री नाभ ० जता छे. केम नारायथु भाटे पुरषस विगेरे 


छे तेभ धहष्मी७ भाटे श्री विजेरे भूतो छे. ' महादेव्यै च विद्महे विष्णुपल्यै च धीमहि, तन्नो लक्ष्म 
प्रचोदयात्‌ ' ' श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा' देवी जुषताम्‌.” “ अस्येशाना जगतो . विष्णुपत्नी ' “ लक्ष्म्या सह हृषीकेशो 
देव्या कारुण्यरूपया । रक्षकः सर्वसिद्धान्ते वेदान्तेषु च गीयते। ' (२६ गहु. थ्य वर्णुन छे, भाषी 
सवैपिरी स्थिति ढे।बाथी लगबानुन पित! तरी अने धक्ष्सीछने भाता तरीड ' बरह्माण्डमातापितसी ममुज्ञी ' 
* त्वं माता सर्वलोकानां देवदेवो हरिः पिता” १६ भइ वयने। इडे छे, खावी परिस्थिति परम हे।वाथी 
एकासने तौ सह सन्निविष्टो ' भेन णन्नेता खेड २ जासनते ३हे छे, श्रीनारायशुने सवेपिरीपछे निश्षनारी 

णाभ्तामां ध्मी७ सुण्य छे. अेननाथी ० नाराययुवुं णास जाणणाणु छे, भावु. [िरतिशव भाहातम्य 
हावाथी विष्छुनाभसइखनां भावव, श्रीनिवास, धह्मीपान्‌, श्रीवास, श्रीपति, श्रीश, श्रीनिधि, श्रीपिक्षावन्‌, श्री3२, 
श्रीधर, श्रेयःश्री, छत्या[६ मने नामी -सार्थीऽ निरप्यां छे. अननां सह नामे! पथु यथु(उयुयु छे. ससारभां, 
मक्षरघाभमा अने देण्णुव भार्जेमि श्रेयती साशावता श्री विना नथी, कक्ष्मीछन। अने$ जपतारे। पणु सीत। 
३डिमिी पिजेरे पुण्य छे, भगवान सप्तरक्षह्मिरे ळ्यांळ्य[ न्य छे त्या धक्ष्मी७ याधि% ब्व५ छे, 

बे वेद्वत वेध विष्चुनारायणुते। ळे सवेपिरी समुर्षा छे ते सर्वथा स्वाशिभत स्पाबुरूप 
प३ भा." लगबानते।. लक्ष्मीषना पति छे” जा वयनथी श्रीमुभे सयव्ये छे, धनी भल्या थष्टी थया 
रणुछेडराय ” जेपी अलि छे. समरत प्य्यवता पात ळे पुरषाराभ छे ते. नित्य पति. हावाथी श्रीते। 


` सभु ` कान्तस्ते पुरुषोत्तम: ४५६ यार श्थाडथी. वाभुनायायें' सगढधी वधुच्ये छे. पक्षस्थणमां 
कोभते नित्य निवास जुप्ये। छे, केभचुं न्भ स्थान प्रियतम क्षीर सागर छे, मता भारे भगपाने 


सभामधन अयु खते समुद्रती पाण णांधी, समरत "गत नेना डप उटाक्षेने गाश्रथे छे, वहभीळचं ७पारयत्न 
आपत्व पु ढावाथी ' हदभीनारायछु ' अभ्‌ सह पासन सर्वन-अवते छे. परमात्मा श्रीनारायणु स्प 
यात्मार[म जातोश्वर गान'द्यति हवा छतां धक्ष्मीषना निरीक्षणुथा पोताते नित्य पन्य लागी. भाते छे 
लगना भिमावधिने पोते अने लगवात पथु नाशी शता नथी जेम पथु उल्लु छे. जाव श्रीना, 
सुप सर्वाधिक होय अभा आर्ध ३हेवा।चुं इवे रहेतु नथी, विशेषना छशा 8. सा. भासिडभां याचु 
यावेत. लेणना ३०५ थी ३७४ संधीत पेनने वाथव।, @िपरेनी पर्याधायना उरता यर १२पराभां श्रीतो 
समावेश इरीने “ श्री स'1६य4 ? इहे छे ते सर्वभते सुयोण्य छे, मा रीते ५ पेरावी समाधेयना छे 
) 6 त'६ दिष्व्ूसेनाहि पार्षद अते ध्वगीमे सेवेला श्रीनारायषु सरध्चयना 83२१ व छे.” 
अभ सेगडरथी शुध जथावीने 8लयभत सभत उषारय इटटेडेष श्रीनारावणुमां ण शुध्ध न्व्युपीने थुन्ने 
अते! भ्ये #(निष्हता अधुताने समन्वववा भधे छे. खेती रवत्ष सभातेयना चुणु हरी 
विश्वसेन्‌ भे छ सामान्य पार्ष नथी, मेते! ओः श्रीनारायथुना अना भहाभुधार ७ सेनानी 
छे. या।तमश्वय मापाने क्षराक्षर विदूतिना रक्षणूने, सभरत लार लगवाते भने सोप्या 8. कधा 
अश्वान निश्चित होने विश्रांतिभां रहे छे. विधारव जे ळे उडे तेने अगवान असशय. मचुनाध्न आपे 
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छे. भूजवान ओमन स्पशु असाध अथम मापे छे. अमन! नामनी जोड पांयरान स डित्‌ पते ळे, 
अभांथी स'परधये थोड तण्नशान थीए' छे, अभ हाथा भेभने युरुपरपरामा पथ तीन न'णरे धीधा छे, 
नारायण उप्यंभा-“विश्ववसेन भताना नाभिथी सर्व उष्टेथश भारी रक्षा उरो? खा रीते आयना असे 
निह्श्यु छे. जा साअद्नयभां ळेच भमरत सक्षर पुर्षने पाची छे अदुः ॐ ४ मिड भेभते पाय 
छे, खेड ० इशे जेवी स लवन! ५७ शेंडे. तामले६ ड रूपले६ भावी शक्य जेपी शडयत! छे. ०५ --- 
णुओ। भेष्टी ४ १९! 


a तत्पर रहे छे. धस सणापणु ५७ रहे छे, दिष्छु भ रिभ लजवातवी सामे तेमती स्थापना आवश्य 


मुवी छे. जा मन्नेता युथ अश्वया लगपान पुष्य भहा धामा आयो छे. नारायथुऽवयम। तेभना नाभने! 
[नेश रीत तेमवा थडी पथु रक्षणुबी आना हरकती इही छे. भा नणुवा आधान्य शरोमा णहुंप। 
बणुव्यु' छे, शेष गने १२३९०५ शेश्रयवर्यीन स'६य अगन्धाभां भवुर्यूतं छे. 

` आ प्रवर पापदेनु सान्तिष्य उण वेळा. छे भेम नथी, जक्षसाभर्य पाय ्टेधेवचु २१२५ 
(मरू५त ' श्रीदामविश्वकूसेनाद्चैः पाषंदैदिव्यविग्रहै: ' (स. अ. 3 भ, २६) भा रीते श्रीक्षणा साथे विश्वसन 
निहेश्या छे. रापारभाहि शङ्जिओने पथ्‌ निषटेश छे. पयावामा श्रीषरिशि दिव्य मरवीपर श्रीदणुरूपे 
साधुजाने इशान दीवा छे ते अकृष्ट अर्मे “री दामविश्वक्‌सेनाह्यैः.,. सेवितं. थे ४ दर्शन छे भ, २. थ. ४४ 
भां महापे ले।डभां भष।वहगी . अने दिश्वश्सेन माह ५ शोभे सेवेचा शूमापुरुषने वगय. भेव पंशुन 
छे, भव २०६ते। र्थ “व्याहृत अवे अर्थो छे. जा घाममा पथु महालक्ष्मी अते दिशेत पा धनी 
सरिनिधि छे. वय, १२, २ "पछी वाव अभाने पत्रात नामे तज क्यू. तेने विषे जेम अतिपा६त अकु" भे 
्रीठष्यु पुरपेएभ छे ते पोतान। भक्ष धामने दिते ३६ दिव्य साहार यूतम्‌ रखी छे जने तेन शणवान श्वेती ५- 
वासी सनात निरन्नसुऊत तेभने पाय वत) चाताच' ध्न थापे छे. तथा १४३ कषाये (नधे ते सगवात्‌ 
युत धदगीजे सहित छे ने ते शण येड २६ पने घरी रहा छे तथा विधश्सेताछि के १६ 
तेभषे सेनय! छ जने खेळ सभवान्‌ पूना येय लषचा याजय ने पामवा येण्य छे अने तेग लगान 
२।म५्यु।हिङ खवतार पारणे उरे छे अभे, पासुदेव सपु अधुम्न जनिरुद्ध ने यतुव्युछस्े वर्ते छे? भामा” 
अक्षरे धामर्भा आर्ट ५५६ 3 'धक्ष्मीव' नाम थीए' नथी, पेडा वढगी खने विश्व्तेनने धीधा छे, धामिने 
अमे भाष ५५६ छडीने पथ धाभीते तो! जेनाओण्ट उडीत गक्षेध्वाने निरूपे छे. लगपान शु थी भे. 
मुठी ७थाथ्ये. छे. पंथ, इथ. भां आलेडांतर्नीती अक्ष्रधामना अधिपति श्रीडष्णुने १७ पता“ गने भधुरे 
खरे इरीते छुने भने छे आन रोधि ने. वगीय तेमणे १७५ छे तथा न६ सुन ने क्षमा ०? 
अक्ष'ण्य पारषा६ तेमणे सेन्या छे” जहां शरोहामादिङ साथे ६ सुनध्ने पथु युवा छे गने 32०४१ ते! 
35% घेऊने विषे धक्ष्मी, ने १६ ३० हिशि १ है सहित. विष्युरपे धशन देता इवा” भाभा नं६ ता 
ध्क्षीछने दीघां छे तारे भुण्य ५५६ विश्वशसेनने, थी नथी. 4६ सुताध्ने मक्षरभां थने देम पण 
वीचा छे. बर, १८ भा “ भावाना तंभ थडी परे जवे! ॐ जतऽ तेने मध्ये ॐ शक्षरघान तेने निषे 
१०७ अभवन्‌ (परे) र्या छे...ते राधि ने बंदमीळळे सहित छे ने १६ ४१६ ने श्रीक्षम ६5 भे 
१७१६ तेमणु सेन्या छे” भा रीते अक्षरमा श्रीहमा[६ साथे त६ सुनाध्ने पथु धीष छे. सजिधयत चूण 
अथ तरी भाने १. भा, मां जातेडातकीति मक्षरवामभा | नन्दसुनन्दमुख्यै:...श्रीदाममुख्यैश्र गोपवेषैः.... 
उपास्यमानं गरुडेन चाग्रतः...तत्दतार्यादिभिर्जुष्टं पादैश्च चतुर्भुजैः ” जा रीते अढी ते। १६ घेत 4२७ 
श्रीक्षन भाने थीषा छे. पाषधेने यतुंडु०/पणु पषु वणुन छे. ग्रेमान'ध्यानि “वहाते! ६९० यहु्शु १९ 
श्रीहरि २, सध सेवित 1६ सुना” सेम श्रौहण्युश्रीढेर्नि २६ खग ५५६ सेवितपणे पणु वे छे. भु 
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साहित्य सभ्र्य अनन्यां पुष्डण पड्यु छे, 8परनां सुवाड्याने, पूर्वापरन! खचुस'वानथी पूवी अहने पये 
मुशने करा शांतियी सुवियारवाभा जावे ते भन्ने भते! बस्थे धहमी अवे न६ जते विश्व १र्ष ६थी 
इशे, 8पास्य भे परते, नथी, व बक्ष्मी ६ सुना विश्‍्वक््सेनवु' सनिभ्य वे सवान साचे भावे छे 
सेना. जेट धक्ष्मीछ जने 1६ सुना विधश्लेनने गावेऊमध्यवर्ती अक्ष्रवाभभां पणु घ्या नधी पणु वां १ 
खे$ गधरीडाश्रम सिवायनां के ळे जक्षराहि चामे! वर्युव्यां छे ते सकेमा श्रीव' सानिध्य ता नित्य छे. 
स, अ, २. ४४ भा “ जय देव जय देव्‌” जा शेड तीराळन ५६ छे तेने बायी वियारी अवे, 
भीमे पणू नह स्थगे जेवु पणुनन महूधा छे. राभावुष्ट सप्रधये ळे ळे मान्यु' छे ते सधणु' गा 
स'प्रह्ये पथु सारी रीते जविरेधथी सवीडाय छे, रामावुष्ट्नी ते! शु" १ पणू 8. सभ्रह्यनी ठेपासनार्मा 
पशु गरेता नाभाडित नित्य पा है। अते मुझ्तभाता भछाधद्षमीझने धीधा [विता रह्मा नथी, म! संधणु' 
नित्य मुग्तभ' ण प्रथन 3पारय छदेन श्रीठृष्यु साथे पणुपीने पर्यावसान ते. शगवात. श्रीडरिभां धापी 
मेणब्यु' छे, भेमले हल्य रूपता धर्शनभा मे मा गतावेधु' अधरथ छे, जेटे ळर टी. पणू शुध्ध 
०६५१ सेवी स्थिति नथी, जाअष्पशात्‌ सर्व घाभेभा विरग्रभान बहगीळ भते तेमता सुण्य पार्ष६ 1६ 
सुनाई १२३ विश्वक्सेन शेष विजेरेने शभान्य उरबा भशे पणू णीन्न राधिहण अते तेमता गेोपवेषपारी 
श्रीहभ। ६5ने भान्या विना छुटे नथी, जा पागतते. तससिद्धति इशा भास 8पयीण नथी, 

है परवुं जप नीव वदयुत नेता. इशा येस (नणय 8५२ साज अशय थते छे. ते. भा रीत 
सम०१' धटे, मृङ्गाभेध्थो घामलेह भानवे। गने धामलेध्यी जपहले६ भानवे। मेते येव नथी. ५२२५२ 


'अनेङ विरे सूराय जावे, ळेभने। ये जे।लिड मध्यवर्ति भक्ष्रवाभर्भा पर्णुव्ये। छे तेमने। % थेम्‌ 


पर १५७ खेत ५६ घामाने पिषे णु नाभन्ह्विश साधे जद॒पणुन्ये। छे. ते. १९-२ विभेरेभां उद्धा भु*ण 
मेभ भूण मह्षरवागी लगवान ज्यूल भवता२६ सन्य रूपथी १५४५ शव्वेतहरीप/छिमां रक्षा छे तेभ २ापा७ 
बदगीळ अन्य रूपथी रक्षा छे, तेम ताजवारी नित्य भुझ्ता पथु अन्य रूपथी रहा छे. अभम भानपु' 
स्मनिवाय' छे. तेण समन्वय सग[त थाय, फुतोने पशु भवेऽ रूपे. धारपाव' रोश्रय' ' स॒ एकधा भवति 
त्रिधा भवति ' ॥ श्रुतिभां इहु छे, ' शरीरभेदैस्तव शेषतां गतः! जा रतोन रत्नर्भा 1२७ शेष विश्वशसेत 
साना नानाविध रूपे, अगवत्सेवाथि सवीहारेवा बन्या छे. गक्षरधामभांथी श्री वासुद्षवनी सेव 


स्वेत्ठीपभा भुडते। भावी. रा छे ते अक्षय थतां पाछा ळय छे. ओम वा, मा, भां इझुं छे श्रीहरिने 


खजतर्पान सभये तेढ माटे श्रीह्माधि पाएद्े। जदक्षरवाम थहीं जाव्या इता, खेम स. ७, ३हे' छे, 
खमन येण भीन घामामा पणू १९ न्‍्ये! छे. धक्ष्पी७ मने पर्षद्धेनी सेणलेण वर्णुषी छे ते भा रीते 
सभन्पित समाघिय थर्छी शडे छे. लु शु ४९५ ळर मेट्धुं पथु भध णेसपु' भावे तेम नधी, भा 
सहम दष्टिभे जुवियारीओे ते. शाने स्थान रहेशे नि, इवे | सुषु सभश्नशे 8 णा विषयभा भन्ने मते! 
व्ये 8पासनभा सेव लेध्थी से& नथी. गने तेथी अनिष्ठता रेला नथी, ' अतश्चास्य स्वरूपेषु भेदो 


ज्ञेयो न सर्वथा ' गाटधु' श्रीमुणदुं खुवाडव सुवियारभां सह राणे ता मस छे, जतिषा६ रता. लगव६- 


पराध न थाव ते तरह %४२। ६८ रावी धरे छे, ५॥। रीते सती wo 
।भाधिपति श्रीनार!य॒धु 


‘i वे$$ भे भेभचुः परभ धाभ 87 सेम धाभयी शुध्ध नाथा! 
खते तेभर्ने 8पारय ४६३्बपछे सम्/नारागिनी पथु ७१३ म्लाने हुराशव हेणाडे छे, मेथी डां सत्य 
इहेव ५३ छे, पेंइु४1१ परम उडे छे ते जातरभां जुम पुण्य शाय छे, ब्यारे रामाइग्धे। विशिशदेत भत 
स्वमत तरीडे स्वीकार्य छे गने तेमणु रये श्रीलाप्य शीतान्राष्यने पोताना अप्यात्मा तरी स्वीझर्या छे 
सने य२५२पराभा भावी तरीहे वर्या छे अने राभाजुन्नयर्यालिभत पुरेषेतमने 8पारयपणे समान्य! छे, ते! 
पछी यावी भनिर्ङनीय जपणाएँ खेभची साथे शालित घरित नथी, अते इशा दाश भाटे पथु नधी 

समाघुम्/वाण। पेडु'8ने परम -जपुनराइतति भाने छे ते 'वेकुण्ठे तु परे लोके श्रिया सार्घ' जगत्पतिः। आस्ते’ 
* भवत्या परमया चैव प्रपत्या च महामुने । प्राप्यं वैकुण्ठमामाद्य न विवर्तन्ति तेऽव्ययाः (वि, सं.) 'लोकं विकुण्ठ- 


९) 
मुपनेष्यति गोकुलं स्म ' त्याहि भइ प्रमाणाने आधारे भागे छे. & 'न क्षरतीति अक्षर भेभ शक्रे शण्ध्ने। 
मथ आशय छे तेभ विगतः कुण्ठः ज्ञानादिप्रसरणरोधो यत्र स लोको विकुण्ठः ? अवे! शर्थ इरीने तेने 


(निवासस्थान परीडे हाकाथा १४७ नाभथी पथ निहाय, जवो शणो! पणू “निरतिशय १ पितु भेवे। 
घोड ते जावे ” अवे. मध इरीने नित्य धामपर थीधि। छे. टले १४४. भवर नि ५७ परम थाम्‌ छ, 
* तदक्षरे परमे व्योमन्‌ ' 'तदविष्णोः परमं पदमू' इत्या ६ अतिस्मतिवा भापारथी राभाठुंग्दयायी पथु पेडहने १ 
/ अक्षरपरमब्योमनिलयः ' ¦ चिद्व्योमतिलयः ' * परमखपद: ' * परमपदं ' छत्यादि बामधी 3 छे. अयित 
हिल्यअपृति नामनी नित्यविश्रूति अने इवयित्‌ वहन्तीति लगवद्दभवना ६ नाभधी पष प्त 

ज। सहाया हि्याडार परमात्मान। निवासथूत सुध्तआण धामने जाते नभर्थी 01 ४४ (8 
रथणे गक्षर त! भर स्थणे जषता अक्षर ते! ॥४ स्थणे अमर वेड परभपऽ भि अने | 
नामथी उडे छे. जती जेडा्थीता जनिवावी छे, स. अ. 3 गनी माँ थाणु वणुन सविस्तर छे. नेते! | 
याधार श्रीष७्छ न्गणड खते पासुदवभाळात्य छे. तेभां था धाम शासि १४२ छ्य भानणी नथी .. 
खभ माव्य 8५नषहे। पुराणा दिजरे भे बर्थुन्यु' छे तेने इ सक्षेपभा ४६ छँ भेम प्रथम प्रति उरीने 
हहे छे. आवे अध्यवर्ति जक्षर धाभने वु वरत “प्रोक्त नामान्तरेण च १ आ. मूण वाहयती न्याण्य। 
* बैकुण्ठगोलोकादिनाम्ना ? भभ डरी छे. जरे गावे अक्षर नेषुठने पर्याय तरी प्रतिपा छे, ३शे। भे ¬ 
मुत! तथी. शिक्षापत्री टीडाभा मइ नामोथी धामने सभ्रभाथ बरुवत ' एतदेव धाम वैकुण्ठशब्देनाप्युक्तम्‌ ~ 
खेम पै५ शोधे अक्षर परमप विभेरेवी मेडाथीत! अतिपाही छे. केया १४ भां शभानुष्शने। भत हेत 
1 घतान सक्षरामर्भा स [०41४२ रहे छे ? अभ अलिभत वेहहने भक्षर शण्ध्थी श्री झडे छे.) 
क १ ०-१४ भा ' दद ब्रह्मतेज:स्थं लक्ष्मीनारायण हदि ' अभ्‌ प्रक्षतेण २०६म। सथ तकी 
मक्षरघाभ ! सेवे. ३रीने तेन! खूधिपति तरी शद्षभीनारायशुने उचा छे. ' लोकं विकुण्ठमूपनेष्यति गोकुलंस्मः ' 
खा श्छाडवी जोपाक्षान'६ सुनिग्रत टीडाभां “विगतः कुण्ठः-कालमायाजन्यो रौधों यस्मात्‌ तस्मिन्‌ अक्षरधामाभिषे 
लोके ब्रह्मपुरे | जेवे! वेग शण्दते। सक्‍्यपार्थ डरीते भ्‌ २२१२ र्थ घटाव्ये| छे. णन्ने शभ्दनी 
डाथता साधी छे. आणभावाने। अय नथी अभ ०यवीते वेने सएूनशइति स्थान ०१७० छे. साग २४५११. 
अ. १ भां स्व पदं ' “७1 पुं भःतरव्हती टीडाभा- एतत्पदं क्वचिदक्षरधामशब्देन ववचिवैकुण्ठशब्देनाप्य- 
भिधीयते ! जम व्याज्यान इरीने थन्नेती पर्वोचिता अतिपादी छे. लाग, २४. ११ अ. ११ भां “त्वं ब्रह्म॒ 
परमं.. अवतीर्णोऽसि भगवान्‌ ' २६ गो. टीडाभा- “/ वैकुण्ठ-गोलोक-अक्षर-परमपद-परमव्योमेत्यादिशब्दै- 
रक्तातबन्ह्मपुरस्थानारस्वयमागतोऽसि १ खापु! व्याभ्यान्‌ छ छे. श्री$ष्यु भ्यांधी अवत्या छत? ते! 
घोताना यह्मपुरस्थान थडी, थक्षपुर भे 9.४ त! ते ब्ण्श।पव तेना १५७ गावे अक्षर परेमप६ प्रभ 
व्यि आाहिड पर्याय शण्दे। गणाच्या छे. सही ते। श्रीपूण्यूना जाविशविवुं स्थान गेवाड गह्षरते ५७- 
वीडु नथी, पहापुरने ण्य भान्यु भुय छ. भा सघणा शण्द्ेने पर्यायवायी हरावीने तेना! निवाक्षी प 
लु शुध नि पथु मेड ०४ श्रीठष्युने साथीत हर्या छे. अवे! ७६ अलिराय होयाथी तलिन श्रीषरिते 7 
धु ' गोलोकरमणः ” * 'वैकुण्ठनायक: ' ' अक्षरस्थः १ * बुहाक्रीड: ! जेवा. भनक नभेथी निष्यः छे. 
4. 3 अ. २८ ' पुन्वेबुष्ठलोकेऽसौ ' जानी दीक्षमा वै58 २०६ने। ' वैकुण्ठापरपर्यायेश्षरधामतति ' जेवा 
सक्षरपाम अर्था अयो छे. यावे! भरथः भेणववावु' आरणु भे छे ४ बोवा १८ भा अब्श्ना गायीने श्री$ृष्छ ~ 
मक्षरघाम भतान्यानी १.७ इरी छे ते घटती आवे, २! रीते विषादी १५४७ सक्षरती नामान्तरता सध्य 
साथे "हुवा ni « दता धशोन हुवील देवने, कने निगम नेति उरी गाय, ते के। अजट थया सुज 
मावा, १०४७१ [य ? ( भह्ान'६) खेम श्रीषरिते मण्श्टपन १५५२ वरीह भेक साधे पणुच्या 
छ, 6 श्री बह्षमातारायणु 6पासी, धभधावर अभराशी, खेड श्री वराकी ” अभ प्रेमानं सुनि ॥१ छे. 
स. अ, २ अ. ४४ भां मढे} श०६ आान्ये। छे, ते "भव्याइृत धाम सेवे! अरथा अयो छे, अ ३, भ, 


8८ 
२८ भा अन्याहृतनेन ` अतिपर अह्वाम ? शब्ध्या इहु छे, य. अ, ६६ भा * तेब्पु ने दिषे अपेश 
> ठरीने थुमा पुरुष पासेथी याहाणुनापुनने सर्छ यान्या? खेवा ईए छे. जा शण्देना गर्थो. ७, वा, सुनी. 
| | रीझर्भा तेबधु क शण्दते। “ न्योतिभय गक्षरणह्मघाम ” भने अक्ष शण्धे। " भक्षुर जरहमवाभ ” भने 
| | बुआ शब्दा अथ पथ्‌“ शप. सुणरवर्प ' जेवे। रारि पर घटव्ये छे अ! भधा द्या अने 
| १०७ भेणपीणे ते। महावे५७ ४ जनब्याइतधाम डे यक्षपाम 3 मक्षरघाम ञे पधा "श्या जेडी भनी व्यू 


थने १६ सुन, विश्वसेन्‌ अर श्रीभा पाष अने ते सकेता स्वागी परमात्मा जेना जेने पुवे छे. 
भा नेतां जा परथा पथु सरी रीते छुही धामप्वश्तिणे। निशाणी नि पण २१० हेवी मेधे, 
| गथव। अते अधात लुवने। भने होय परतु स्वन ओम यवान्‌ सर्वन सवेष्धर्‌ पुरो।तभ- 
| | नारियिथु श्री१७७ सर्वी धाभाधिषति, राधावक्ष्मी भह भहिधाओे। अने न'६ सुना६ १२३ विश्वसेत िजेरे 
५६ परियर्या उशता, जैरि७६ शुनि A९५०, नित्यखुअतोने तेभनी दयिते खठुसारे भाता 
गाषिता से३१/ विरामे छे. घामीव' खेऊत्व पय संहाय धाभ ' चतुर्भुजं चाष्टभुलजं स सहत्नभूजं तथा । 
धामान्तरेबु रूपं स्वं धृत्वाळस्ते चं पृथकपृथक्‌ ' ¦ गोलोकवैकुण्ठवृहत्पुरुवेतादिधामपः ” श। रीते ०।०यु छे, ळेभ 
| सेड स्थाना ३पले६ छतां धमिभेऽ नथी, अम स्थानले६ छतां पथु धमिले६ नथी, केम सौशरी भप 
। पयासरपे थशने -शुध शुद स्थानभां मने शु छु पली खाये रक्षा छता ५७ पोते जेऊ ० हत, 
| „~/> भ. अ, १, 3६ भ| “ गोलोके सोक्षरे धाम्नि वैकुण्ठे वापि भक्तराट्‌ । कृष्णस्य वर्ततेऽखण्डं सेवायां सर्वेवन्दितः” 
| आभां जु घामे। शण्ध्या षां छे, तेमां जिने अड देश तरी$े बंधने तभा भक्षर नामच धाम वने 
न येने पेड अपर नामथी लमे नणेवनी गडा संगति इरी छे, पामनारे लात. ऊण छे. अने 


| “वेड धाम ६शात पृथि, कक्ष्मीवारायणुने सुण्य भन्या हाथी मेमन मुण्य धाम देने भान्या विन! 
“ छुटे नथी, भाते. श्रीछभान्य ढेप्युडतो जधी भाणतने साब तारी छुरी पा३वानी अजर श्रतं नहेरभां 
| गावी, ळेथी मारु, 8यित 8पयाजी -विवेयनधी इहेवानी भहेनत सेवी परी छे, मधुर भने शपः जान 
। अहितःर छे ते भावु नाभ, शा रीते पैड धाभनी अठ प्यक्षियता परिपूर्थु अर्ध.) 


(चि भे पयदूतात्म४ देना पतन पछीळ आप थती स्थिति छे, ७0 देहे भुड्ति शहय 
नधी” २ ळे भागत छे ते रामाचुळनी शास्त्रीय शुद्ध सत्य सग्रक्षयाधयाभी समगशु छे तेम भाटी रीते 
माटे! हष इशावीने, लि. छपनभुश्ति 8, स'६यभान्य छे! जेम मागु भनापीते भन्ते मते वथ्ये तीय हस्य 


७८ 


भष म्हेरमा मथुबानी जशप्इत्ति छे. जाते सत्यात जवणी वात छे. के मानमा छ तने. भानत नथी. 
इन हय छे तेठ भत इराब-छे भने. 


मा. पशु ग! मान्यता 


छेड छेतराया छे, साया तर्वश्ानना पारी राभातुण््ने ळे ते पचर भाता जारी रीति धेपारापण 3२१ 
खे हषी रोषीचु हाम डेम ने उहेवाव १ 8, सप्रधयमार्‍भ! अतमान्य भुडितने। 8धाे छे पे५२२ अयार, 


थाय थे ४२७तीय नथी, जति जवुशायनीय, छे. भावु समाेयन १० पेरता विवेथतना जथम शागभांग 
सविस्तर भावी गर्यु छे, मथी एरीथी उरपाती १३२ नथी, ; 


12०) « प्रपदि ( शरणागति ) मेर छुण्य साधते छे, अपतिनां भे रीते छे? शेमभ गार'थीते 
"भूज न्याय अते भाग्छ न्याय ' ओवा भे [नहीन इष्टांत आापीले भनरपी विवेयन इयु छे. भा 95२० 
रामातुप्टवी मान्यता दोषारोप उवाच अभ३-याचे छे. उती. रीत ठेवे! शष्‌ छे ते ते। २५००. इहेत। 
नथी. येते शराशतितु स्वरूप निरूपण वेश उरता. नथी, अथम ता ते उरु न्ने ७0. सेव! 
अमां ७पयागी ता थात, दप इहेव होय ते। तेना भतन्यना ३४१६ ३२्‌वे। न्नेशे भे रीत छे. 
आयाभावे आध्छे ' मामेकं शरणं व्रज ' ' मामेव ये प्रपदन्ते शा शीत! शिन धने श२७।१तिु 
भर स्वप निइप्दु' होय ता ते भ्रम छे. शरुशति ज्मा ओ सविस्तर छे. भीन्न अथां पथु ५७ 
छे, आनी खोळ अवर पदि सक्षवना अणन्यार्भा ओवा जे श्न खते विवरशाने कहने अन्यूनं 
दणुच्यु छे ४४४ विशेष दयु इशे, भगे डा राभानुळने शष घेवा कशे ते. ओ शे हेष पेताने [शरे 
पणू अवश्य गावशे%, शरणुगति विषेषर्ता राभाचुछष विवेयते। प्रथभ वाया. अने पकी ' श्रीकृष्णदेवं 
| जरणं प्रपन्नोऽस्मि (१, ४ भ, ५०) जा शरण परण भतती. व्याण्य। बे, पछी शिक्षापत्री श्षे& १२१ थु 

- साध्य वायि, चणा स६येभान्य श्रीकृष्ण त्वं गतिमंम' 'बरह्माहं कृष्णदासोस्म? जा दीक्ष! भ'नार्धने सभण्ने, 
जेना, भेळ जीताना श्वेजिने। जनेवार साधार वर्ने शर्थुतिवुं थाणु' यित्र वयनायृतर्भा विशेषतः 
आाडर्थु छे. 1. 33 4. 3७ धोया १३ भ्य ८ भय $$ १२. प शत्य १३-१४-२५ धयान पूवापरच 
पुंसवन रागाने झपा याये जने रामादुछय मान्यता साधे मक्षरशः मेणषणी उरो, डानामान 


वगव निडणाशे नहि, > र्‍यायथा सथ इवा धरये! छे. तेते! अरपृततिवी परा षहा परा अल छे; शामा [निहीन 


दहत नहि जपता गर्खन परीषीछ जळे विलीषणु आहे विजेरेना सारा सिद्धौ जाया हुत ते! 


सत सभीयीन इतां, भे च्टांतथी मे रवा धायुए छेते भे. शरणागतोाती उथाखे(भा. २५५९ छे, शा 
विषयच" विस्तारभयथी विवेथन ४२ ची). शेळ मोक्षदः सर्वोत्तम साधन छे. खे उवे २०१६ समरे 


सुद्धि ४सवी भेळ जेन तत्व छे. सूक सिद्धिते उरनारे। १० 6पाय रवयः लगान हे जे २२य छे, सरत. 
इरि ययु नाहे रमतां वण दष्ट णवी भे ब खसयाच डाय छे, भामा अर्ध णीन भवर सामान्य 
नथा पडु ५२ यर पूर्य मान्ये छे, भा तपभा पथ चराथा राभावछय शानभाथीमा अने ठैपसना रीतिभां 


मिध्याद्षषाधयूती १ हुति असश्च भयावाथी खाटी समातेएयना उरवानी | बत ] 
७परना विषयभां वश्य लथुष। ०७ 


वर २ गड 3 ` साजा अने ठेपासता ! भवाणवाण! बेमना जार'भना 6पेइधातमा पेळ ४ 
6प२ “ २भाचुन्ययाये, ७१ अवे ४२ब्‌ २१३५ गते सभन्यतु ळे निशषणु अयः छे ते भढाअधने 


८० 


रुथिर मने येण्य धुः छे. (वयः १४). पणी राभावुष्ट तर रयि धावन भाटे मीशु पथु भेऽ 
हरण ७0" ४ रामाचुन्नयायी महाअलुना शुके रामान स्वाभीवा दीक्षा शुरू इता, था एशीउतने अर 
महाप्रभे स'3६यनी शुरुपरपरामां तमने पेदु स्थान सेध छे. भने अेभनी निइपथ्‌ पडतिने! 
म'शतः स्पी5॥२ उरेते। छे, (स. अ, १ न. १५-२३) पथु भेभणे अ खतः स्वी र पणु 
पातानी रीते खने शर्ते % डरेकषा छ, जुनी वाती कित. सप्रधयना प्माश्रितभाजे अवश्य 
ग्याशी थेवी नेमे ” खेम ७पेहूधात डरीने पछी भनरवी विगते। विस्तारथी खेम तेम वितथ विशीत 
न्यावी छे, जानी समानेधयना सभ्य ३रीओे. 


भनेधार्या ओहुवी सुहा भेना जे ०२ शण्देने क ते तर्च णामतभां अट्गाव्या उरे छे, ५७ जाश 
३थे।  उटले। १ अने उवी रीते ? अने डबी शर्ते ? तेवी योमवट यडासीथा ३२ता नथी, स (8६ द्विभर्थी 
ठ्य! इरे छे, भ 3रीने अलिन्त तस्वशानर्भा लेह पाडय उरे छे, पणा गा 6रांग णागतते णछु सुनी 
हरावीने, तेती विजते। नाज्रितभाने न्यशी क्षेवानीपणु भावश्यडता नयापे छे, ब्यारे राभाचगनु तलशान १७ 
अलुने इथिइर अने येण्य बाखु' छे भने युरुना युर तरीहठ राभाठ% हुयिइर्‌ थया छे अने पर'पराभां तेभंने 
महाप्रशुओे प्रथम श्थान जाप्यु' छे ता पछी तेभना सिष्य 6पारय छरदेवनी भान्यताने रुयिइरे येण्य 
सवर्य भानपी ०८ नेघे, याश्रिति।ने। खे ० घर्भी छे. शुठुपर परात सहुपहेशते सहाय इहे छे, 


७१ धरना रप्३पनिश५७०ु पतिन! शतः र्वीडारभां स. अ, १ =, १५ शकष, २३ पुरावे 
खपे छे तेनी पालम पोनी परीक्षा इवे ३रीभे~ओे श्वे।डने। जथी छे तेने टशिते के विरुद्ध शी ह्यो 
छे अते विल २छुमात डरी छे ते भाश्रितमान अवश्य न्यते छु,  रामाना६ सुनिओ ७१ इर गते 
भावाना रपरूपने। निघु ते. राभावुन्तयाये इरेला ० घे श्रीलाच्याह तेभां डढेबानेळ मुधा अलिः 
पाइन उयो” खेट्थीळ येणी वात छे, अम रूशतः 3 घोतानी रीति डे शर्ते ” में अर्घ ण्ाणाव्यु 
नथी, 321 ढांड मुय छे. वणी खेळ रामान हदवागी घर्मध्वने पदेशे छे ४-6 ७१ छ१वरे अने 
भावाच रवप तत्वतः न्वयुव। भारे तभारे रामातुळे उरे श्रीलाष्वाहि अघिः जाधरथी लणुना भने 
लषुववा, डार हनन [निथुयभां १३ २१५।५०८च्‌. शेधुण्य छे तेघ भीन नायार्थोतुं नथी ०१ मेथी 
भए इरे अथे! भने सभत छे? (अ, १ भ. १६ स्थ, ४८-४६) था रीते धर्माने उपदेश भाप्ये छे, 
“घेर जशे धभ द्ेवेय२-राभानऽछवी.. मार! ढे।पथी रामाचुभछृत भीवालाष्वा ते गाइरधा_ पेते 
लएवा भने सिष्ये।ने णाऱ्या ” (न्वे. पप) भावी वात छे, णा निर्माण वात रामान'इ अने धर्भ्ेव वथ्ये ५२- 
शिष्यलावे थेची छे, तत्सत्रथवु तत्वतः जान भेणवषा भारे २।भ।०/ अ चे।ने भ यूवा शयुवव।वुं उडे छे अने तेभां 
दानाश निथुवभा खभन नेएएयने आरणु तरी इहे छे. भाभा ओये शतः ४ भोतानी रीत ४ शरते 
स्पीडारवाते। शचभात्र पणू डाढयो नथी, सभ्रह्मयना त्यार सुधीना घतिडासमा -धणु। [ने 
विधेया विद्वेष थर्छ जया छे अने सुण्य अचथाने वांयी कियारी शया छे परए ह्मे 
जावे। विचित्र जथ $ वित्त रछुभात गधापि इरी नाशी सांगणी नथी, जा मागत शटेंभा पथु 
यर्यार्छ छे तभा पथु शे. आवी. य्या इरी न्नश वथा, "रक्षा क्षे [वियित्र भा 
हर्‌ छे अने विवि रुंगात उरे छे. ” खेम णीन्नओने मपबहे छे परतु पोताने ते। तेनी मगर म नथी, 
3२ पारित छे. सुवधनम समन्वय साधपानी अने सव भाया सरयु ३रबाली अने अछ धर्भीचु जन | 


नहि उरपाती वशेवाता थाय छे पथ वर्तीनां ते! शल्य छे. ठिपरती सबणी सभावेयनाओ। सुवांथीने 
खते सुवियारीने द्वव निणुय घेवाभा भावे ते! भ'शतः डे भभुङ रीते ४ शर्ते नि पथु अर्वा 
सवी रीत सप्रति २।भाइंछय तच्चानने। स्पीआर येण्णे। हिवा केवे। उरनामा जावे छे खे सेवाम'डण- 
वाणाने सम्य समन्ते, Fe 


न्यत 


नै भ 
A , « है 
खत्यार सुधी ते! सघणु' समुद्रमथन ४१२१०: इर्य", ढवे तस्वायतने ताखी ढे छे. “जा सभ्यता 


डे अशाने ३ मतर 


नमाज अते &पासना रीतिनी वियारणान रेलमा, श्रीछमान्य ते थु? 
री 
शष 


पथ केने याते ०४ भुण्य भाने छे जे यारमांधी शिक्षापत्री सत्सजीलपनने पण 
जबुपयेणी भानीने त खेड वयताभतते ०८ युण्य भाषार तरी घे छे. णोळ वाशीत खषश शते 
६ स्वामी (युज्य ते. भुतान स्वामी छे पध म्ही 


व्यूनाभतते परा पाणी तरी$ पणाणीने, गोपा वान 
जा, ने मुण्य आने छे) विगेरेजे अत्यक्ष श्रीयुणना! उपदेशाने नबा छे तेवा ७ पोते. पारीते व्/नध्याणु 
भारे स'पादित रेका छे. तलशानवी अटपटी दाताने सरल, सही अष्ट्शती साषाभा समब्तवतार, भावे! 
यो ४ -अय-प्टयवर्मा गंथी, महात्म आधी मेवा सिय णेळरेन [व्यार पण हें छे. 
सहाय जहर जा युध्य छे पण झळ पथनाभृते।ता डेट करिम विजित स्था खने विझत 
रळ्ुात इरेक्षी छ खने माळे पश उरे छे, भे दित वातेते वेशी राजीने आपले अ! 
दयता मृतना शण्दाने ४ जापारे २ 8पयु 50 मागताना वियार उरीशु ” ओभ इकत पथनाभदते विविध 
दीत विशेष वणाशुने, तेती 8पर ०८ अधान आधारे राज्ये छे, ते असे शध, 


७५२ प्रभाणे पयताभतेा पर अपान खापर क्वावीने, तेमा पु णोग'ने गौर अयुते ७ मतर 
सतुषयेओी भानीते, त यारेत थ परम सुद! तरी तारबी ३३१६५? ६६७१७ छे, सरते जातां पथु 
त्यान आह्यनी लऽ भनरपी उरी छे. यारभां ५९ इछ तारतम्य भान्यु' होय जेवे। भरथो धाव जेवे! 
आधु ५ धिया १४ भष्य १३ परताक १८, जाल ३८” खेम भनमान्ये! गोडव्ये! छे. वरता १८ ने 
वपरे स्पष्टतावाणा तरी यने जात ३८ ते अति ड्रेपावाइय तरी नवाळे छे. सेट २ नहि पथु 
खड = पयतामतर्मा याधु खेड ०८ यिषया श्रीयुणना १ वयनामा पणु पूर्वोत्तर वाड्यात भ्या भुडीने, 
ताने शवना ० वय्येधी 3 छेत्वेथी दातुः जणतर उडापण ङु छे. रामन्‌ श्री्स'भान्य 
तत्तभातब्वभा थे शदा रपीक्षर जताती रीते आते शरते शेता ता, ते हरतां पशु याभा ते! ग'शांशांश 
ण्‌$ रीत जाहल्या धटव्ये। छे. केम तरप सभूतभां पण दिषती ब्वणु सेणलेण होय खेम तयप तारतर१ 
भान्यु छ... अ रीते तभा अने ढैपासता दीतिता छपपा इतना. यारे एकत पछा भाया शडे ओइल्य 
छ. आभां जाए उप सिवाय योगते र्ध सदर साधार ७ सतिवा पुण्य भात अमां गने 
तमा पथ पणा बयनासृतभा यावी भागे १9 खपि उरी ७१. गीशओ।ते जपपरे छे पण पोते 
विजित अर्धे हरे गने वित रखुजाव डरे तेने ते। डॉ उहेत। नथी हटता गारे १ जा वांड छे 
५७ ते भीन! खड खने (हा व्यय भेत! शेषी थ! वात न हेवाय | वे अहृत पर मापी, 

209) इपासना साजे १७५४ इडे छे “अने नावी रीत (अटते नीथे मदयवेक्षी रीत) भभारे 
( अरे गभे भ्रवतविक्ष। स ्रह्मयभा ) उपासना छे-% सरवधा पर अड भेट तेळने। अमूइ छे ते तेन 
सभ नप। शिष्यौ तथा यारेशरे मारे रहित अने खनात छे सने ते तेना भष्य लाय [वषे भे मोडू 
सिछसत छे ने तेवी 8५२ दिव्यति भेव करे श्रीन।शोयणु पचम लग्रवान ते सिटे अमे) विराग्भ्भाव 
छे 3 त दिडासननी यारेहरे अनत आडि सुल मे&। थड ते नारायणन (ओके नमार) धीन्‌ उरे छे. 
गभर ( जेरघे शभे प्रवर्ताविक्षा स'अहयभा ) सेवी रीत &पासना छे "(त्या १४) गावे. अधभ!२'श छे, 
मामा ो'झभा पतान सित्रयाइता जाड मरणा शण्हेने सुशीने धने! अनर्था भनयधि उयो छे. ळे १०६ 
रभ शरण्य विषे इय ठे तेने थीनां धवे! भे 3५५७नवी सरीत १ हवाय, “बे भर्थः पुरवापूरना 
परभुश विनाने। छे ते अन्यया भंथ वी तिने ४२७” अती भलियुड्ित छे. भेटच जपने। जय थवाते। ससन छे. 

«नते आवी रीते ते। समारे डपासता छे” जा वाये पहेता “मने भे जे अवतार इर्त 
कडि बलु श्राहुण्यने [दधे जमारे हेत छे यने जेम न्यम छीजे मे भी सवे" अवतार डरेता. भा 
सबतार भूड़ भोर थये। ने भइ समर्थ छे अते अमां अवतरे स्पवतारी जेवा सेह काते! नथी” 

११ 


गा पाउये। श्रीमुणतान जावेतां छे ते जा सघस पातमा घेवा नेर्घतां इतां ते थीषां नथी, भाभा कभ 
उटी धधु' हेत उडे छे अने ळभां अवतारे अवतारी लेध्ते कारे छे जेवा लवान्‌ श्री झष्युने जार भर्भां 
बीच छे. जा थामतने पडती सीने, “सर्थी पर खेड मोरे तेगने| संभू छे” भे पाडयधी घेण मार'श 
थे! छे. (तेम अ ६०4 छे ५ मे! धर्मों छे ते अर्ध वियात! नथी) 


खचुसधानवाणांन्र श्रीमुणनां छे ते घेवा व्यता ढत! ते पथु वीष नथी, “शन अरे छे? खे बाध्य पछी 
«ळव ळे मुपते सहित श्रानारायणू तेने अभे निरंतर देणा छीन अने ते कषशवातते विषे तेः 


छ नामां मक्षर्पाम अने तेना अधिपति धश्ष्मीशधापति श्रौडण्युनी वात श्रीमुणे डे छे, शरीरि डनी 6पासना 
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वणा "जमारे ओवी रीते 8पासना छे” जा वरु्यवी पाळपाना के वाडये। 8परेना भरथना भास 


जतिशयपछु' छे तण डरीने न्यारे खे सलाओे स[ढत ते लगवाननां शन नथी थवा त्यारे अनने जतिशय 
इष्ट थाय छे अने ते केशने समझते निरंतर हेणाय छे ता पथु तेने विषे रयि नधी अने लगवानवी 


आरे शाय पायु छे. खेती इवे जपेक्षित समालेयना सुरीते ३रीभे. 

साभा ओड ते। मारा तेकने। सभूछ, तेता भध्यवति सिंहासनमा विराणां दिव्यति 
श्रीनारायण एर्पेपतभ भवान) तेमनां ६शौन उरेनारा अनत अदि सुती, सम्तोजे सहित से श्रीवारा- 
यशुना इशत्‌ उरवारा वयः भरी रि, तेग्टना अतिशवते चषि ध्न नहि थतां अतिशय बने. पागनार! 
भते आरि, इने इरीते १९ अतिश्चय जु पामनार ५७६ ओहि, भारती मानते मठुस'पानभा छे. 
ख| णाणत पहेशां सवी जवतार उरता श्राप्यावतारनी अपाने! गार'श छे, रेटले यमने १ केव! पडे 
ज थाळ्या मती वात छे. णीन्नने!। असग नथी, सामा इर्शनीय (ल्य भती. आऔनाबायलु अने तेभनां 
६९ न ३२१।२। श्रीहरि वे! ध्य घराने! सेह २५९ छे. तेर शु? श्रीनार[यणु ३९६ खते युडतभ'३0 
अथु? ती उशी पता लेणइश्री ते. उरता ० नथी, तेळना ळे विरळभान छे ते श्री७ पेते छे 
जगे छटांग मधी होगसभा पोताना धरता शण्देंने धादीने 8४७ उरे छे, श्री७ पतान भाटे था थु 
उदेता नधा झो ता उधारी वात छे, पह वाडये।ने। सध्या उरवा्भा अवश्य खपेक्षित समन्वय नेणे ते 


` वयतागतता ससुतर्भा भुयारे ७.५, सु. भां जा १६ वाहयेना गर्थती स्पपटेता इरी छे. 
रहृष्युना स'मन्यवाणां पूर्वावाडये। साथे सोनेरी सभेण साधवाते। होवाथी “ तेग्ता समूछ 'ना थे 
भोत्मते% ४ थेतितेळ डे भीरु अर्ध तेळ नहि पथु “ न्क्षरभ्रक्ष अड? जवे! अये छे. ' श्रीहषय 
एसेम 'ने। अर्थ पूर्वता यादु जवुसाधानवी * आरीझुष्जू ? मेवे! अभत अथो छे, ते श्री१७७ ३२बे।तभनां 
६शपनथी श्रीहरि परमान'ने पामे छे, ते शूतिना धर्शन न थतां भूति भइने पमे छत म भभ दय 
छे पणू जभने श्थि नथी, छेवटे “ मूत्तिं तु तत्र पश्यामि यदा शोराधिकापतेः। तदेव तन्रातिरुचिर्जायते मे 
स्वभावतः ” ( 0०४: ५०४भ्‌/ भयारे श्री ाधिडापतिनी भूतिते- हु ब्ले8' छु तारे ०४ भने समपु मूता 
अति ३यि 8५0 छे) भेम ७५४/७२ अयो छे. रीमा राधिकषपते;? येने स्थ विक्ष्मीराधाडीत 
झव उरो छे. अभ तेळापुंळ २०६ अते श्रीनारायधु पुरपाएभ १श०६ता मर्थनी २५्‌९ता डरी छे, 


इरानी उडे छे ञे अर्थ भि सपर थाय छे. ओ्रीड०्ण खे भीन होट नहि पथु ळे हमी. राधाचा पति 


तरी मनात बही राधा भुण्य छे. मने! जहा सभन्‍प थी १२-१८ भा. उद्या! सुश गें६ ४१६ 
्रीह्मभािङने०/ घेवा परे; खेम थता. सधणु' उसभण्स संगत याय छे. इवे श्रीमुणना मगतवयनेीभा 


छे ( शि. १ स्वाहा उदा सुमन ) ओवी ५७ स्पष्टता उरी छे. झुष्ते घ्या! ते। सही मः | | 
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इशा सशय रहेते। नथी, पाध्याश्री उडे छे ओम जा वयनायूत धर विचित्र अर्थो अने नित रखुभाते 
„ अनेडविष थेची न्नेष भेके छे 
सा पयनामतती। जारल ओ रीत थये। छे उ-परधम खायायेनी लिन्न लिन डयि बेला, 
शहरांनी जरैतशानाशप्रषान रजि उदीने पछीयी राभावुष्वयाती “छव भाय! भते प२पेऽपभ ये नशे 
[त्य छे ने पुश्मेततम छे ते छव भावाना नियता छे ने सेता आरणु छेने यातान्‌! न्यक्षेर धामने 
विषे सह दिल्याडार थड विरामान छे ने सवे ने जपतार ते तेना छे. खेवा % परेतन तारायशु तेनी 
हपासना छते उवी” ओवी राभाचुळनी. सभळणू न्त्य छे? जा रीते डयि मवी छे. आ वाये 
8५३ममां छे. ज। पछी उपयु धत घी यथा वियारण। श्रीृष्शुना 8पासन जिषयती विश६ भावी छे. शा 
पछी उटबीड भीछ रुयिओ विजिरेनी वियारण। उरीते 8पस'ढारमां “मने ओ सवे के भारे! अलिभ्राय्‌ 
ते थोडाडमा उडी &, केवी रोति श्र रवामिओ महित भह अतिपाइन अबु छे तेने (षे ते। भभारे 
रयि नथी, तथा २माचु% रवामिओे ळी रीते क्षर गक्षर थडी ५२ पुरुषतभ भगवान्‌ तेषु निरूपणु 
४३९ छ ते धुखतभ भगाने ते ते। जभारे डिपासना छे” भा रीते राभाइनयायी निरूपित करकरे 
पर पुरुपेत्तमने विषे पेधतानी &यासनाने अते उडे छे. सर्ता सहयुरुभे। “वी रीत घेताना डले 
मननी शिक्षने गधे श्रीश भहाराळे वार्ता उरी ने पेते ते! साक्षात पुरषेतभ नारायणु छे? खेम तात्पयोने 
हे छे, गरवे वषेणशत्री ० पेत श्रीमन शर्म माडगरणा गेहवीने २७ ६२३ ठरीने तातर्यने महेश 
भागे छे तेने अरजो सोते उडे छे. इवे जा निरूपणुर्भा अर्थ जपूएु स ६०५ रहेए' नधी, राभापुळे 
जीताभां श्री१५छ० " यस्मातक्षरमतीतोऽहं ” २। शकी इश्च पुण क्षरक्षरप२५णे [रूपे एषे 
शेजवान 3 मेने (२ दिखे श्रीषरि पोताती छेपासनाने उड़े छे ते भेड पुरषोतम, अने भीत नक्षर्ह्मना अहाशेभा 
विराण्शभान बहगीराचारपाति म य पुरपे[तभ ४ केने विधे भोतानी हसि हेत हपासताते उडे छे ते पुरपातंभ 
नारायण यने तरीन सहयरमोओ [हशा सक्षात्‌ पुरषोतम नारायण ज। नथ परर! लगवःनोी पात 
ख| वयनाभूतभां भावे छे. इवे जा भा पुरे तभा. अते तेमनां गक्षर घामे। अने मुत. तत्ततः लिन 
लनन छे ड ते ओेक्षमेऽ छे ते 8५2 ४त श्रीमुणनां बथनासताना शण्देंना पुर्वापरता शचुसपातवाण सभत = 
सुवियारथी सुश रतया समछ शरे. आणवशीनी डे सारेधढननी १३२ रहेश नहि, शर्थ गति २५९ 
अने तिस छे. श्रीहरि ते. “ कृष्णात्परं किमपि तत्वमहं न जाने ” अभ भाते छे ते भ(श्रिताने 
मूनावा मधे छे, श्री१० खेर घात छे अवा ते! जाणो भरे! जुध्ते। शाजार्थ छे, भा बयनायतते इवा 
रझिनुग्टनी भान्यताना निरूपणुपर होवाधी समा तेभशश्रीभे अशी पयु अपेशप| ४३ १ ७४. का 
दतसिद्धान्तों मतो रामानुजेन तु” “रामानुजाचार्यमतश्रोपास्य: पुरुषोत्तमः” ओम सस खबु१६भां हक ' 
र ल अभाछु तोया १४ ता सर्धताल अपुण वाङये।ते भेमतेम भर्थातरेभ 8४७ गे।पीते, ७व 

णीश्त नामे भध्य १३ नां“ भमहाप्रथु७ वणी उड्ढे छे नसते खे; के खेडरस तेग छे तेने न्थात्मा 
हरी तथा क्ष उहीभ मने न्भक्षरधान ३डीभे अने खे अडाशते विषे ळे भणवानती भत छे (अश्वे 
भारी भूति छे) तेने आत्माच तत्व उदीओ तथा परअ उीओे तया छुळेषे तभ 3डीओ... तक लभा 
राभडष्णा६रपे हरीने पेतावी छन्छये शवेन! उद्या सेः युजयुजने विषे अगट थाय छे... भने खे तेने 
विषे 9 भूति छे 0० जा अलक्ष महाराळ छे (शेटे अमे छी)” (18! मध्य १३) भा वाडयोने दीपा छे, 
सुभेणभारे अने सत्याथनी सिद्विभाटे भागणे भाळणता 6पयाजी श्रीस्त बयते। घेवा न्नेश्े ते धीधां नथी, 

खा व्यो पहेबा "ते जा के खेम ( गना सुकतो. मेषी 6०4 स्थिति) बते छे तेत शु अरु 
छे ते! भारी एम्ियेनी ळ इति छे ते पाछी वगाने सघ बसने पिषे ळे माहश छे तेने विधे प्ते छे 
कने तने दिवे अतिशय तेम देणाव छे...अने ते तेळते. व्यि खोड लगवाननी भूति देणा छे...भने ते 
मूर्ति घनश्याम छे, द्वि 'छे. भतुष्यना केवी. भाषति छे... भूति तेळभा छन भेही हरती परती 


ईफकजान्क्क्‍न ता सकल फ लव सततचा 


| च त्रे जज ५.१० 
| 


< 


मुय छे, खे भूतिनी यारे डरे भुझतना भाषण लराधने मेह छे... चूतिने जमे अशर अभाण रमणा 
हेला सवडाणमां देणी डीजे विभेरे नए पाडये। छे, जा पछी 5प२ नेघिवा देणां मपयथ्येना बाहे 
मावे छे. मने, वे सुस'गत सुवियार उरी 


७, पा. सु. भा जा वाझयोता नथनी रपएता उरी छे, हध्याडाथभा रहता तेत व्थक्षरअ8३४- 
य'तम्डाशा? अेवे। शर्थ अयो छे, तेभ वणुतेची भेटी हेली हरती श्रती भूति डेवी छे १ त ते शरी$ृष्यनी 
छ अन छहीने, ते भूतिने सनात सुझो ओड नवरे गोष्ठ रक्षा छे, ते भूतिते छु सकी डाणभां सब 
खव्रथाभां सव व्नेर्छ रक्षी छु, इ' गने तमा (साभा मेरे) गधा ते तेळभा मेह छी, मेभ श्री$ष्शु 
खते भेत श्रीषरिती अलिन्नतोः कणुपीने, खेडरस तेषां भूति डेवी छे! ताते श्रीठष्युवी छे अम छडीने 
तेग मे १ बरु छे? ते। तेने खात्मा सह्य ्यक्षरे ना नथु नामथी सभेे छे, टीऊमा  अहपुर 
५२१६” जा भे वधारे तीथा छे, मगीने पायि. नाम थाय छे, खे तेप्टर्भा रहेता श्री$ष्युने जात्मतत्त 
परेअह इ२ुपए५ नाभिथी 5 छे, गेण सगवान्‌ अनत जपतारेने युजयुगने निषे घारे छे, “मते खे 
तेमते विषे ळे भूतिं छे तेळ था अत्यक्ष महाराळ छे? जा वाय ते. महू पाछण खावे छे तेदु' निवेयन 
पाळणथी मावशे, घेण धीपेक्षां साय वाउयो गही पुर थाय छे, तेते! अर्थ भह्षरधाम खने तेम! 
हेवी भूत ते श्रीङण्यु लवान्‌ ओम निणुय खनिवार्य थीधे। छे 

खा! पछी वणी भे जक्षरघामना अधिपति जीज डेः नि पथु श्रीृष्छुएट छे गभ साणीत ठरवा 
माटे. मेळ श्रीहृष्शे ३हे्। “न तद्धासयतें सूर्यः ' जा भीतएलेडने खघुनहीने, श्रीयूण्यू अक्षरातीत उष्य 
छे, तेसना! खामन्धते ळे ळे पामे ते पथु निशी थाय छे, ओम डडीने वणी " गह्षरातीत ळे एसे!तभ 
लवान्‌, तेन्/ सर्वी खनतारचु 5२७ छे भते सरवे जवेतार एरुपेतमभांधी अगर थाय छे यने भाषा मभने 
विषे दीन धाय छे” ओभ श्रीहूषणुच सर्वावतारधत पिएं, निरूपीरे, तेमना अवतार घारणुनी जते ३६ भुध्यानी 
रीति जधीडओि अतिविष भतिवियित्र उडीने, पाऊ नइ गड करे गाश्रतेपयोशी युदनी हीने, ' के 
तेमते [दषे भूति छे तेक” था प्रतयक्ष महाराणा छे? ओम पेनी ( श्री७रिती ) अते श्राण्युनी भतती 
गशिन्तता ग्ाशावीते, से अछने खेम न भनाय ते. “गक्षररूष क तेग तेते (वषे ० सूति छे तेने महारा 
देणे छ” अध न्नशुवाधी पथु इव्याणुध ननी 6६२ता घणवाने, पछी. म बतने। मिभ ध्शपीने 
पूर्ण उरी छे, सअछ्रर्ता सह्युरुभ अते गवी रीते श्रीखमळारळे पेताना लक्तनी शिक्षाने मधे" पेक्षछु 
तानी पुरुणे।त्तमपणुनी वार्ता उठी तेने सालिणीते सर्वे) साघु तथा हरित ते जेम मानता छवा ळे 
को तेकते जिषे भूति उडी ते जा श्रीछमडाराम/ अत्यक्ष अमा छे ” से रीते परम तात्प्ने उडे छे, 

इवे ज। जाणा कथन भवने पूवापर बाहये।ना जवुस पानी शास्रीय सांभ यिड ततवता सदुहार्थी 
सह्यार उरवामा नावे ते भक्ष्रवाभाधिपति श्रीडृष्यु अने श्रीहरिनी भणिब मशे सलिन्नताग्ट साधनाने! 
भ्यास छे, दाया १४ भां ळे परतततनिरूपणु छे खेळ जवुस'धानवाणु' भष्य, १३ मणु' छे अते हबु ० 
न्नेछये, पायी निरूेषणुभां॑ ५२२५२ विरोध जपरेध न नावे खने समन्वयूधो सेडार्थता संधाय गेम 
मुण्य न्नेवानुं छे, जेडराह जपुणु' जर्पताण वायन! जपणे। नर्थ जाहेववाथी इशी सिद्धि अमाणिष्ट मणती 
तथा, भीन्न' शाखो साथे तेभळ भीन्न' प्यनाभुते। साथे ते! नि, पथु तारेवी डाढेल यार वयनामते। साधे ते! 


Co 


समन्यय साधवे। ०४ पडे, मामाच श्रीछ पयु उड़े छे ४ "जा वात -सर्व शाखा भणेती जावे छे! खेम 


शासो साधे भणतु' ते! राणवु' ०४ पडे, श्रीछने ''सच्छास्त्रानृगतप्रज्ञः ' खेपा भाजण नाभधी सपाच्या छे 
मामा तेणड पायाश्रीनी खवभान्यताने भणत" खावे झवु इछ नथी, भा बयनामूत 8५२ ते. वियित्र 
थे सने विषृतत रखुजाते। १७ १४ छे तेम) तेग शण्बते। मथ इरवाभ[ ते. ७६०८ वाणी छ, १० भे अ 
दन्य छे ४ प्व्यने! घर्भं छे. जेटधु' समष्या होत ते। जा लांबज, मावत १9. ) 


मध्य १३ नी वियुक्ता वियारणु। 3रीने, उवे पघारे २५तावाणा तरी$ मलिमातेला १२. १८ नां भते 
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मतदा अघवयनां गाडयोने- वारे स्पर उरता भअ इडे छे ४-0 त लवान्‌ ( अरे अभे) (8७०४ 
छे. नतत भर पहनी के वेत्पत्ति स्थिति प्रकव तेना अर्ची छे ने महाराग्वधिराप्ट्पणु.. विराष्शभाव छे 
जमे मेवा के भगवान्‌ ते यतु& ० रूपने धारे छ....ने वासुदेव स्यु अनिर अधुम्त भे ॐ युय 
खते १शवा६ » येलीश न्यूड खे सर्प रूपने धारे छे तथा बारह सि९...) माहि ॐ भवता तेने 
धारे छे (बरताव १८)” खा रीते बीर्षा छे. भामा मागण पाछणवा सणज खघुस'वानवाणी वाइये। 
भीड वीं नथा, दीघेबांभा ५५ लारे शुंग धावमेव धरती घरी छे. अ भो वयन।सृतने। सत्य 
घञा सवे अवश्य सन्य पयि भागता निरूपशुपर हेने १६ विस्तार भाओ ओवी स्थिति छे 
छता महु संडोय र्ये छे, खेती &वे समावायना सभधिऽ सभ्य ३रीभे, 

जाभा पाय भागते! सत्स गिभाे जपश्त व्वशुपानी सहेपुः हीते, तेभांथी यारने २१५ श्रीढरिभे% 
वदीत, “ अते पांयभा खापणु! छेन म श्रीङेण्यु भरवत तेने न्युवा, अने स्थान सेपह सने र्थी 
तते क्षे 3रीने ते श्री१०७छ लगवाननी भतिभाठ गहुपणु छे तेने प्वणु9 खते श्रीषष्णु; लभवानेना छे 
` पशेक्ष रूप ने प्रत्यक्ष रूप तेने न्नशुवां, तेभां परोक्ष रूप ते अती दीते क्-भावाना तमथडी पर शेवे। 
क गधे तेते भध्ये बे गक्षर धाम तेने दिघे श्रीकृष्ण शगवान रेश छे ते ६8० छे ने 2 सर 
सरणा प्रडाशमान छे ने श्वामस ६२ छे ने राधित्र७ ने वदेगीओे सहित छे ने १६ सुनो श्रीश्िभाधि भे 
पाष६ तेमणु सेन्या छे” था भध खरल भुण्य सुदान पूर्वी बाडये। सन भावे छे तेभांथी थे 
परतां बाहने।ने पटतां मुष्ठीने वथ्येधी 'ते भगवान्‌ (रते नभे) द्विशु छे? जेटयुग्ट पाय हने, . पणी 
व्थेनां पाडयेनि परी. मुडीने, ते अवते उटी सक्षांच्नी त्यात विरे वाहयीने बाते, “जे भिड ळे 
जनतार तेने घारे छे” त्यां पूर्ण उरे छे. गलत भषण २९६१! चूत नभुने। नि६श नरूप छे. 
था रीत ळमने महाग्रस सर्वोपरी भवतारी झडे छे 0 श्रीमुणतां पयनाभतेर्भा पथु "गे 


अभ्ृतभ पण येड निषे त हेय मेर लारे तोड तयान्ये(पादवती भस हरी छे. सेती छेतरपडी अर्या 


कु थाय छे, केधा कृत सत्वजिसभाळ आती ५१ 
श्रीड०्णु मारे अश्यां छे तेर 
जधरिव छे, प्ले श्री४रि भाटे 
आभा सुण्य द्वेष रोष ण्या ते। शरी 

8५२, श्रीण्युती सडपभिशी| सधयारिश राड्तिभूत भाधारपी वह 
परियार३ १६ सुन'६ श्रीक्षम! ६३ निल एषं ठिपर धाडी ७५ हमची छे, था सधणी सा्रह्वभानय पुरथ 
ध्येय परतुतुं चाभ निशान ५७ खावना हीधु नाः भाभा पथ्‌ श्रीऽरिओे स'!६।यसां 8पारय ष्ट्व तरी 
भातेता परणथक्ष भगवान एुरुषेतम सर्वािर्शागडरथु श्रीुष्शु 8५२ ते धुण १४५ याणे ये।॥वर्भा 
०५०) छे. "मक्षरपाभ तेने दिषे श्रीकृष्ण. भगवान २ छे. ते (थु छे” मामा भगवान्‌ नामती पढें» 
श्री६०५ नाभ छे ते हादी नाण्यू छे, (80 ते भगवान डवे 'श०६०८ थीपे। छे, “श्रीहृष्यु शेजवान भा भे 
सायुडा शे०६म[० लाग! पाया छे, सवान्‌ शण! सर साधारण छे. श्री१०७ 0॥ खापर शेभना० जे।ण- 
जाणु मागणे छे, मे शण्धते। वश्य होऊन ०. कैश तेः १९७ पछ आधी भारि णीन ६ 
आधु उरे भरे! श्राष्य नाभ 0५२०४ पेटते! मघा १५ रेष म्या छे तेना भा अणण पुरावे। प्रॉस& छे. अने 
५ आत टप एध्यविशाद है पूर्वभढवशात ओभ उडे छे, ते| तेम अ यार वयन्‌।मृते।न। १४२ 


अम मना] हेय डे भाते! 0५ 
ध्यत्नपत इरडाण्य। छे ते १२१९२ बायी वियारी छुवे, अमां भेऽवार सुते ५९ श्रीहृभ्यु नाभ वना हो! 


छ? ष्श नाम विनानी थे।ण्णी छेपा सेन! मरीया राजी छे. संअधयभा थावाम ६ुरलित्रायवाणा उटा 
मरणे इर पहार प्या छे तभा भा ओह 6भ६ भाउणने। उमेरे। याय छे. “ बयताभतै ना खर्वम्‌ 
आवाड ष्म विचित्र शर्थी मने जित रेखुजात नेवी छे, म्भाळे पणु इरे छे? खेम थीन्न ऐट 
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पर पेते तेम $ तेथी पणू अधि वियित्र र्थो भने दिड रणुजात डरे छे तेते डेम उदेता न्यशुत। . 
नधी १ “ळे पणु उरे छे? अभा सामने समावेश समळे. घटे, “ विपत वातेन वेशणी राभीने !! 
सभ अतिश ते. सारी डरे छे पु भीन्न उरता बघु वि(यित्र भध भने विगत रखुभात इरी छे, तेते! पदप 
लग पेतेळ उरेते! अत्यक्ष छे, शा वयना मुतत जास श्रीदृष्णुनाळ निङूपथुपरे छे, भाभा पृयीश वार म'गण 
(3०्श नामनी जात छे, अने श्रीमुणे अेभने पोताना। पारय ४्वपछे सभो्या छे. भते भक्षराधीश्च 
अवतारी सवेपिरी परथह्ष लवान्‌ पुरेषेएतभपछु अतिपाचा छे, भने 8. स्रह्मयनां भ हिरिभां अमीन छु 
छुं नामवाणी भूतिणे। पासन भारे श्रीहरि पघराची छे. जमनी भूदि होवीळ नए भे 8. सह्यत! 
महरि वक्षणु उदु छे, श्रीडृष्णु भेग श्रीहरि छे अवे! ता माजे सा3६य5 6\।६ध।त घार! 
य है, सत्रहायना भूणे अवर्तत शरीडष्यु 8६१० छे, नावा पथु परमात्मा श्रीहृष्युचुं तामेळ डाढी ताणे 
खेत! सर्व सत्स मिसाळ त्रात. शयनीय निती अने घिछारशीय छे, साधी युरत्रोही बयनदरोढी 
नवाभां झर्छ माडी रहे छे ? जा 8पासना इया भत पथनी ? कया भइनी १ ते भेणवीते 3 


मुड! गापीळ यर्या-वियारणु। शीतो भे[यासशुवाणा तरइथी भे!रस६ 2 मां थभेक्ची. तेने भारे 


डे ळळमेन्टगा दण्युः छे $~ श्रीषभछाराप्ट पेताने श्रीषष्शुना वतारे सिवाय भीण्न अर्ध मीक 


मानत! न डे।त,..त्री;०्णुते स६यमांधी ६२ ४र्पाभा जावे ते। ॥र्ध१७ उध्यनाथी खे ७&१ स६य इही 
शाय 1६,१७० जवतारे। पुरुषे।ए।म नारायशूना छे. शरीहष्यु, पुरषोतम नारावशु इता, अते. 
जरतारता जपतारी इता, अते त्रीहृष्णु गने श्रीछमछाराप्ण ओहळ ७0. सेरे १ श्रीछ१७।२।०८ से 
श्रीण्यूना शबतार इता, तथी श्रीड०७) भाटे के मे इही शडाय ते. तमाम ओ्रीष्टभछाराग्ते भाट पशु 
उडी शाय गते श्री७म७!२॥०/ विषे ळे ळे इही शडाय ते तमाम श्री१०७॥ विषे पलु उदी शहाव,, पयतामुतत 
मरे. १८ श्रीकृष्युते। जपतार सर्व जवतरे।मां मोटे छे अने ते शबतारना जपतारी छे अते -पेतिन्ट 
पुरपातन नारायथु छे जा अमा श्री१०७, पुरषोतम नारावथु, सर्वोपरी खने जवतारना अवतारी छता, 
खते श्री०भछराप्य भीन्न ४ नहि पथु श्री१ष७९० होवाधी भे पु पुरुषेतभ नारायण, सवे[परी अने 
खबतारना गवतारी ढता...श्री३०७ने सअध्यभांथी भेदी सुका कपय्‌ अयत्न डरे, थन श्रीठष्युनी 
ह्गारे णीग्गने ६णल इरे थव श्रीछम७।२।४ से श्रीडृष्युथो ७६ छे गने 8थी आरिना छे भेम ३हे 
ते! ते. हेषभांथी जात्माने डाढी घे छे मने ण३ नेता माजा साअ्रह्ावते लागी नणि छे,,,श्री७०भ७1२७२ 
* सवेपरी ? खने * जवतारता जवतारी ? खते 'पुरषातम तारायणु' जे शण्दे। भन्ते श्रीयूण्णू सते पेताना 
साणन्ये वापरेल, स प्रहथन ॥४१० पुरता श्री१०शुने ेतारी पाडवामा भाव्या. नथी खथवा इलडा 
स्थाने फुपामां भाव्या नथी, खेम येळस उही श४॥4...सअ६[वना रेव श्री१०७ छे जे पागतभा डि 
शहा नधी, अतिवाहीओ। श्रीडण्युने पातान! छेन तरी गणुता नधी, ने श्रीडृष्युने डाढी नाणिषामां जावे 
धना श्रीष्रमहाराप्स्यी डितरती डाटिने कतारी पाउमा भावे ते। शिक्षापतीन धारा थाना 
णीवड़त ४४० यर्थ रहे नहि अेम इं भाषा छु... स अ्हायत। ४व श्री१०७ छे गते श्रीडृष्युती 8५२१॥ 
इर्वानी छे, श्री७भछाराणः अने श्रीपष्णु जेड इता. खते श्री१०७ सवोपिरी खने जवतारता मवतारी 

न्ते इता. छत्या[६ णड छे. भा नछुय मुण्य भान्य अते. उपरी असे।टीओ 3८ भां यढावेते। अने थेआनभां 


दिम छे अते 6पनिष६ तथा सांज्य शास्त्र ने योग शाश तथा प'यरात्र खेभने विषे भेळ स्वरूपच 


_ ८७. 


(श्राष्णू') पुन र्य, छे. जेवी रीते परेक्षपणे (मह्षखामस्थ रापावद्दभाविशिष्ट) भणवानवुं सवल यु 
5 (प्रत्यक्ष रूप ते! थूतणे 8५२ बर्त दुं नशाडार प्वणुव) सेम श्रीदृष्युनां परोक्ष २५ खने प्रत्यक्ष २५ ग्गणुन[ती, 
[दात पुरी उरी छे. खा पछी अलक्ष नराहार ्रीहभयुनां सभभ दिव्य यरिषाने जावा सांसणवा्भां िपयेशी 
चवा भारे प्रथम्‌ सर्वायार्यः हरत! व्यसनी विविध रीते लगवानना। खेड गवंतारप य! सुधीनी भरता प्णुचवा 
भुवह निरपेक्ष अभाणु तेमना ॐ पयनेने जहसरपावु ग्शशूवीने, तेभणु ३रेका सभभ अथे! उरता. श्रीमद 
लागपतने ' समभर वेह पुराणु धतिषाल पयरत योज शास्र सभ्य शरण! सार छे ' भभ विशेष वणाशाते, 
ह ते सागपत दिघे सव अवतार हरता श्रीशृष्यु सगवानते १ जविव्पणु था छे ने सवी जवतारता 
घरनार! ढे छे तेळ स्वव" श्रीण्णु शभवान छे? ओम ऋणुपीते, शरण्यो भवतत वयनथी ० तेमवी 
नियुणुत मने, तेभना ळे ४४ हमने सय समन्य स्नेह शावथी सारया दि सन'घते पमिताओानी पथु 
निर्यत निरपीने, पणी व्यासछते। सिद्धांत “सकी खवतारना घरतण ळे परमेश्वर ते% रथय श्री१०७ भगवान छे 
ने जीव्य क जपतार ते भेता छे भा रीते ३ीने, १णी आए श्रीुण्युने शु सताम उडेता इशे तेवुं ५७ 1िरा४२७ 
हरीत पुनः निरुता आपीओनी निथीणुताने निध्श'ने डरीने साथीत हरीने, श्री१०७१।०४ “जन्म कमे च भे दिव्यं” 
० वुयनंधी दिव्यता ळाणावीने, तेती पुष्टिम श्रीएण्णे बद्व घेवडीते. तथा ह्याने प्रधशविक्षां भवे 
यतु रूपे! तथा गररने भतावेधा शेषशायी *प तथा! जद नने ६शाविधु' विश्वरूप तेवी पयु वातं 
हरीत, विविषरूपधारी शरढृष्युवी उपासताम ले६ नि थडेवाती. ७पयाजी वात डरीने, पछोथी तेभता 
आसरणु प्रभा भहतोे गायरणू न 3२५ भेम शिणामणु अपीते, बहुभ तमारा सवेगा यायाय 
गुरू भने उपर जेब पोताना जायरणु प्रमाणे ५७ भायर ति इरवाते। अतिण'घ डरीते, भते म! 
मघी वातने शिण देवाना मने ते अभाणे पर्तवाने। सहश गापीते कावून 5२4 पार्या? ओम पश्चिमी 
बात बनी पुरी थाय छे, छेवरे सग्रहा सहयुरुके! “ जवी रीतनी बार्ताने सालणीते सपे सा ने 
सत्य त ओन समन्ता इवा के ६ ऋ ळे परोक्ष श्रीएष७. शेजवान इदो ते था सङ्गि धर्मच , 
पुन श्रीछभलाराक्/ छे पथु ये थडी परे जप नधी, अते खोळ मागण एन छ अने ३२ १७ खेळ 
छे” जम श्रीहण्यु श्रीहरिवी अलिन्नताभा परम तात्पव ने द्ध न्य छे, न 


या जाणु वयनानृतं वण्ये वश्ये शण्दधी गते अथथी लाग र्था विना पूर्वापरता जवुस'ध/नथी 
वायवा वियाखामां जावे ते! के श्री१०७ विश्तारथी बणुव्या मे श्रीहरि छे ले तात्प निश्चित धाय 
छ, श्री१ष्णुथष्टी श्रीषरिने ॐ श्रीढेरिथडी श्रीठण्युने ॥४ रीत छु पाउवाभां गावे ते। 8६वस'अछयने यूणथीळ 
विधात थाय छे अने ५२२५२ विराधना अबधि रहेते। नथी, अशु सिद री शाय नह, सत्यता 
भूणमां श्रीकृष्ण ४्हिव्‌ यने ह&१५०२ २।५।१६ अने व्रीहृष्युना वतारे अयक्ष श्रीहरि जा नथु भाशते 
रहेधी छ. भ! घनिष्ट संमन्धने ("लित डरपाधी डशे तसार्थ साधी शते. नथी, वयनायूतना परथाराभा 
अशण आर शभांग्र गावडा शक्षरघाभना अधिपति, राषाधक्षमीविशि्‌्ट १६ सुन ६।६ि ५४६ ५(२- 
वित आी१०ण०८ श्रीषरिरपे जपतर्या छे अभे सर्ता सहयुरुओ० (निक्षे छे, खेती भे गायत अत्ये 
बयनाभृतेम सजवत जणहत छे, शिक्षापनीभां 'श्रीकृष्णं हृदि चित्तये' अवे! ११५ मारल छे. स, ०. 
“श्रीकृष्णाय नमस्तस्मै यः साक्षाद्ध्मनन्दनः ” भेवे। इभ भण संभारस छे. मनम भक्षभां ' श्रीकृष्णः ' रेव! 
भण नाभयो मारल छे. लेअवान त्रीडरि, स अरहेड्ती सहयुरुण अने त्याशी गृही श्रिता जधापि भे 
जागवने जीवडुल सभळ्याळ १ होय तेभ तेमते समग्नवदा भारे व्यणु भा. मडणी रवी भवतरी सवी 
हाय सेवे! ६९ हेमा इरे छे. 8६ सजक्षयती उपासना ता भारमथी श्रीहूण्णू नामधरिता. धति 
वारि छे, ते श्रोपप्यूत असाधारण नाम यार दयनागतानायी डाढी तायु तेम शिक्षापती सत्यगिद्षषनभांथी 
पुष आदी नाणपु पडशे, अते भळाशक्षामतभा कृष्णदासोऽस्मि' श्रीकृष्ण त्वं गतिमंम' खभ श्रीषु ताम आवे | 
छ तने भजु आदी नाणु पशे, लारे ५ भवभावी याजी छेपासन निष्पन्न थशे, अर्ध "खन १०य्‌' सेवे 


erie 


९ 


व 


भथ उरे छे पण तेते स्थणे सु श्रीषु शळ्ने डाढी नाणवा नथी. जाते। तेथी- मागण वध्या छे, 
श्रीखते. ४५७ अने तेभना खवताराची युझितथी खन डरवाती भता उरे छे अने जन उरताराने भुर ` 
३हे छे अने तेमने भछापराधी उदे छे, "श्रीडष्यु लभवान्‌? जाभावा आसारेण णण जापनारा 
शरीहछु शण्ध्ने ०४ हाढो. नाणीने 2 विशेष! अतत उटी थह्मांडना अर्ता छे, राजधिराळ छे. भवतारी 
छे, यन्या दिइने घरनारा छे, विजरे श्रीमुणे श्रीडष्छुभा ६२० छे तने श्रीडरिभां ७६७ धराववालु' रतेव 
उभौ डरवाथी शुं श्रीहरि भइ राऊ थर्घ शे १ अते परम खेःतिऽ मानी वेशे? अने मोटी माळ धव 

_ बिता आपी देशे? राभाचुळ भत भान्य अद्दमीतारायशुने, तेभता पर धामने, तेसना मुत पादन अथभ 
थने तमेन! परियर्यापर नक्षहि पर्षदने पणू ढी नाण्या, ओभ उपासनाभा 6ण्योणी श्रीहरी 
विशिष्ट दिव्य परतुणेने आदी ताणत श्रीहरि ते अडला निराश्रित निराणा वा थर्छ रक्षा, ६णी धन 
दुनेरीमा वाण्या! मथु अयु" छे. अधभ सारी मेहे उणा भतावीने ॥७णथी पुड मताच्या छेपु' अर्थ छे 

` इवे न्यारे परेक्षापरेक्षप्ने अतिपिश। श्री१०ण, तमना जले न्तीति गक्षरधाम, तेभना राधा धक्ष्मी 

ना६ सुन श्रीक्षमाहि सुत, भे सवेन विहर हरीत, तेमता थडी लावून श्रीहुरिते तहन छुँ मानवा 

शे। ते! तेभबुं निराणु' धाभ भते तेभना (राणा भुत, विगेरे भधी क व्यवस्था वही ० जेठवनी 
प३रे, णीन उट्वांड (नेराणा मभा सेवी घाम, झडते. विभेरेती सधणी षश व्यवस्था जेहवी छे 
तेग भणवु' ५३शे, तेथ अवड्ाश न खाये डे पछी न अमे ते. वणी तेभनाथी पथ लिन्न घाम ने 
भुडतेने ३२।वब। परश, भां वाघे! पडे ते! पछी ' अहं ब्रह्मास्मि ' ' अत्रब्रह्म समशनुते ' ' गुस्बरह्मा ' शभ 
मषु गही ०४० छवन्धुद्ि मेषु 6५३ 8३ ३१4 पडशे. दोघा ते। वश्च नि, सारे वयन्‌ भृतेन 
निइपणुभा ते. तेता समती बात उरी छे, आए घामच नाभ सुष्ट नथा भुतानां अउन! तथया छे 
पथ छन नाभथी नशे व्यो नथी, सधु साहि छे. जाल, ३६ मां सक्ष्रवोभ श०६ भावे छे तेते 
्रीहण्छुवा धाम तरीड उल्यु छे. ओटे इवे ते. तह्न निराणु भ भानुं पशे, खे बिता भीछ गति नथी 
“ अतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्ट: ' अेवी रिरथात थाय छे, भाटे शुरू सते छट श्री&रिभे ळे इ्ुं छे तेते १ 
पणणी रहेवामा चाभ भने श (म) छे. >! १८, तो श्री१०७छपर २५९ द्ादाथी भानां खशधी पछ. 
अवेश ३२१] ळते न इत, भोयासथुबाणा पथु साभा अवेशीने णु मन्या छे. पायभु ४५ सुताचे 
तेने, 80१ नथी. - श्रीदुभे सभुस्यारेव। श्रीषु शण्दते डाढी नांमवाधी एदी भघी गवर्थीपर'प२| सरयू 
छे. शोध वेशे, असन यावशे ते। जधिड उहेवाशे, भणुमां ७. जति रपट होवाधी सृत ७. था. 
३. ने। डाय नाधार देवे, पये नथी, जा रीते १. १८ नी वात भोळ्या भरी भुशी छ 


AX अयन सर्वाधिने थानिरूपनारा विस्तृत १८ वयनासतनी सवरितार वियारणु। १४. इवे मतिह५ 
बाइ तरी अत्य 3८ ना वाडयेते “ सतिष उरीने भछाप्रशुण वणी उड़े छे ४- भने खेरा ळे अलक्ष 
रिषाम लवान्‌ तेता रवरूपमां ( भेटते ममार| स्परूपर्मा ) गने जक्षरवाभते विषे रह्मा = शजवान 
तेना २१३पभ। &।४पयु भे६ नधी, थे णे अन छे. अते येवा के प्रतयक्ष पुरुषे(तम सवान (भेटते रभे) 
भक्षराधिडि सर्पता नियता छे, छश्वरना पथु श्वर छे, सा डारणुना पथु ४२० छे, ने सर्वोपरी वी छे 
ने सर्व जपतारना जपतारी छे ते तभारे सर्वेशे मोडत लावे इंडीने ७पासना ठरवा येण्य छे” 
(५७३. ख'त्य ३८) भा रीते नाच्या छे 

खा बयनामुतते पे(तानी भवःडश्पनाने जधिह खलुडूण समण्/ता मुय छेपण साभा के हेपरतां 
जु इश्च तेने सर्वाशे भणतु छे. जा वाह्यात. नारे'लवां नहि पण जातिम 6पसडारना छे, खाती 
8५२ पीन पड़ वाडये बवारे छे. खेमा आरभ सेते! छे प-सांज्या ६४ शास्त्रे जियारे 3रीने नभे 
सेवे! निश्चय अर्यो छे 3 भावि साडारभान सिथ्या हेने नाश थाय छे, शगवादता भक्षर धाभभ[ के 


८७ 


सवानो! जार अने झुतोना के भडार छेते सत्ये छे, (न्य छे, अडरे युग सब्यिक्तना६३५-७ खते ते 
घाभभां रहेता & लअवान छे त मुझ्तोजे ३२।ती सेवाने स्पीडारेता थश मूते तेयने द्भ खापत। थड! 
दिराळ छे, अने अवा सर्वेपिरी ळे पुरषेएभ भगवान तेर ध्या हरीने छयेन इद्याजुने सर्थे' इथ्वीने 


विषे 992 थया धडा सर्वे मतता नयनजायर वते छे ने तभार। छेद छे ने तभारी सेवाने श'भीडारे इरे 


छे” शारदां पूवी वाडये। सामान्यत; छे. 

जा खेतिगुपा वाड्योती २१९ता ७. १. खे. आं इरी छे, “ अक्षरे घाम्नि कृष्णस्य ” जा रीते ४९ 
शण्ध्ते। प्रथम श्रये अर्थो छे, (सवे. ५) 'स च ते तत्र धामति' सभन; सच २०६ श्रीकृष्ण! भेवे। अर्थ 
टीम भुत अथो छे, 'तैः सेवितोऽसौ' भान! "असो? ख! प६नते पथु 'श्रीकृष्ण' अेवे। अभत भथ 
रथो. छे, 'एताइशोड्य' भानः 'अयं' शण्दते। पशु श्रीकृष्ण! सेवे! २६२५ अर्थः ऽथो छे. भाव! भी” 
अढिभावाणा जा शरहृष्यु उद्याथु भार उरुथाथी 312 थया छे. हरिनाभना था श्रीठुष्यु तभारी ध्टिगायर 


हाने तमारी सेपाने स्पीफारे छे. शा जरहुरिना ६श्जियर रूपमां गवे गक्षरपामरथ भ्रूण रूपभा डॉ ` 


` लेह नथी भेम गवे. भेमने तभे खडांत लावे लढणे अम छेवरे उडे छे. इवे भा भण३ वाहये[ने पुर्वापरत! 

सुस चानी सुवियार उरवामा भावे ते. शक्षरपाी श्रीयूण्णुने प्रथभ [पाने ओळ श्रीषरिश्पे अट थय! 
छ रक्षा ७पधाशी मुण्य सुद्दाने उडे छे. आ विवेषनथी ते। श्री1०७ श्रोहरिती लिन्तता नहि १७ तलथी 
खलिन्नताम/ साथीत थाय छे, सामान्य शणो खरप डे | शमत हता तेने पछु भूम टीडामां श्ीडृष्युपर 
द्ीधा छ अम सामान्य शण्दने पथु [पशेषभा छने गू्थनी सुरपरता उरी छे, जा गत्य बयनभुतभा 
्रहृष्युने अक्ष्रवाभाधिपति, सर्वोपरी, सुङ्गसेन्य, शरबत, पुरषे[तभ जिजरे विशेषछे। आप्या छे खेळ 
विशेषण! श्रीहरिभां पथु चटान्या छे. थ जितां भन्ने वचि लिन्नतान! जघ पथु साणीत थाव तेभ नथी, 
- छेपमापस'ारते. समन्वय अवश्य साधवे! पठे, श्री्युषुं क धाम भक्ष्रे इँ मेळ श्रीहरितुं व्यः छे, 
णनेठ धाभ २६ ५७ गणाऱ्यु' नथी, “अक्षरे धाम्नि कष्णस्य” ओभ खारल छे, सम वाडये।भा 
लाड्रेऽ उरीते $ थां भवण! जाहवीने ४ शतः खीडार शरपीडोर डरीने डे होसमा विशेष शण्दने 
मु्टीने गथा'तर ४ सिद्धांतांतर, उरवानी येर यावा उरण वे पणु ते अते पडडाया विना रहे नहि. 
अलुक नाभ ७0 डहेवाय, बळमेन्यना बाडये। 8५२ नाच्या छे ते जा बयनाभतना मर्थने ५७ भणिता छे 
त गही बायी येवाथी संगति सारी समप्तशे अते सर्व साशये। स (छिन्न थशे, भा रीते अत्थ ३८ ती 
संभाविययना स पूष थर्छी. यार चुह्यनां तारपी आढेधां बयवातनी अर्या परिपूर्ण थर्छ. ) 

ख। अस्मां भारय अवशय सभभ मु छे, शिक्षापत्री, सत्स जिते भते ` वयनासृतचु 
समान आभाएव साये स्वीआयु छे. भने अर्टेजि पथु भे७% सर्टीड्रीहेर भाष्य छे, ३४४ _अथ भे६ 
मवु माय ते. न्याय चरित इपपत्तिना सळारथी ओेडार्थपछु २1५५" ५७. 4011६४दीथे मेमग अर्य" छे, 
भां आ यार वयनायृतिुं विषरणु०/ (शीन छे. भे२७६ डरमा गायासणुपाणाओ शिक्षापत्री सत्सगी- 
छचनने गौण भशीने क्यनामतने मुण्य भनावीने निरथुय तेवानी ध्ीक्षे। ही उरेथी ५२७ टे नहार 
आनट शयु. अर्ना नक्ष दिव शण्दे-शिक्षापत्री 6५२ ३2४० साधार राणवा्भा भावेधे. नहि, 
गने इद्चीत ( अतिषाही परेथी ) उरवार्भा खावेशी ४ बयनामृत यारेव अ थे।भ अछ छे. इ जा १२0 भाग्य 
राजवा तयार नथी, खे जा ध्यीवने उर माधवा आर्छ याधार नथी... भेएयाथुन! युत्त मघुयायी ५३या 


जापीते तेभां पथु ताळे पय विषा हरीने सजक्यना शानभागी मते ठेपासना रीतिठ. सिन जा छे 
ख १2६ मधु विरत वियत छे, समन्वय साधवानी वात ते. वाशुमा ०९ तिरंगी भर्छ मथु छे. 
१२ Se 
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- बणी भे।य[सणु१०। रभा गमे ते अ'थने सते तेनां भर्पताण: वाडयोने मते क्षेपफ लतापटते ` 
स्वभान्यतानी, सिड भाटे ब्यारे गहावता त्यारे तेनी बेजानभां येभेरनी यडासशी थाय तारे ५६ डे ०११४ । 


जथर राणवानी उड़े छे. जेवा ता भई वयम छे, ळे स्थ पूर्नापरना पराभ विनामो छे ते अन्यथा अतिने 
उरे छे? जेपी मलियुडित छे, थेडभां पथु खे प्रालि आभाजिष्टी छे, अर्ना अने श्रीछवयनना विशेष 
न्ययुडार पया वडवली ग्णीनेक णोयासथूवाणा मवु मपायरण ३रे छे ओभळे भानर्ष रहा, . 

जा असगे जा. पथु खेड वात 8पयाजी मयावी ही नी सभ्य छे, घेते जा तेभ 
अर्ची विशिष्टता धवणवपा मार" धर्मी शान अने शशितता भाभा पर मत सहिष्छुता इमेशां भ 
पह हवी न्नेछओे, जीज्वने घर्भी, शान अते लिन! भाजे बाणवार ग्ने हेरिनारेनी धष्टि अने नीति रीति 
'जाइनात्महते। - तव हवी न्नेधभि... मढात्रथुभे सब सन्छाख्रो अने सक घर्मोभांया सार अर्थ्‌ ३२पानी 
खते सकेते। सभन्यय साधवानी अजण नीति भभत्यार उरी छे. ” भा रीते भइ सभ्य, उडे छे, पथु 
बर्तनभा मोठ गाऊ सुजय छे. भीन पर भते. भाटे सिण्छुता। भअ पटे न रहे तेमण्ट रयनातमड ६९ नीति 
रीति सघ न रहे तेथ आंछ नि पणू राभाचुयायी 3 छभने स्वभतना तरी स्वीडार्या छे तेव 
ततबशान श्रीछ सवीढृत अवश्य. सडन २ नेछये ते पथु सहन थु नधी, अते तेभने भाटे स्थनात्म& 
इषि नीति रीति रावी ब्येण्णे ते भीवङु रही नथी, 84 स्यडात्म ४ हव्यात इष्टि वीति रीति 
स पहे रही छे, रामापु% डे ळे रेवभतनाळ छे तेमन। भतव्यने भने नहि उरता मन ३२५ु' गोळे, 
तभा पण अति २१०६ इरी छे. भूइनने भे भत अयु छे. महापु सक शाखो भने धर्भोभांथी 
सार अयु उरवानी नीति गणत्यार उरी छे, लाई याभा ळते तत्वार श्रीषरिश स्वीयो छे तेभाळ 
सस्रे झुद्धि ७पून्नवीते तेने नहि ३रवानी अवणी नीति जणत्वार उरी छे, ळ्यारे गोळे सवी भरभ 
समन्वय साधपादी भागण नीति अभयार उरी छे, त्यारे गढीत रीछर्पीहूत राभाचुळत सभन्पयने पणू 


उदी उरपाभा  जाव्युं नधी,” येम उह छे, भीन गायायेनि भालु पर झो; केने आया तरी 


- स्पीक्षर्या छे, अने ळेमने, भत विशिशद्वत खोद्दार्यो छे ते राभाचुग्तीळ भपशणुना शश्र पे इरी छे 


छपून अध्छधिडा विरद्धनी डा वात सत्रहायभा अमाण न मानवी म्ोेछओे,” ओभ पथु उडे छे, १२७ 
तेभ ५ भुण्य अमाणु शाख्रोना सिद्धाते। विरद्धनी भड वातने भाजित ३रेथी छे, आ रीतनी वाते! ते! आडी 
भइ सारी रेली छ पथु वर्तातभा दीधी न्त्याती नथा. ने विपर्युपत वात वदीनभां दीधी होत ता आयक 
तरीहि करेला राभाउन्नयार्याना भते पारय ध्व तरी8 सामानेता सपरिवार श्रीवष्ष्यीनारावणुने अमे 


a 


| भा झोड वाल मुद्दरनी: न्ययूना केवी. उ्ेवानी रही न्य छे ते ३डीओे=र्ष १ लाइन भा. णवी 
घटे आश्रित पाय भामते. अवश्य ब्वथुवी जेवे। प्रथम यारे छे, जा णामतते. पध्ता4 १८ मॉं संविषेयन 
छ, जा वयनासतते। 8, सप्रह्थवुं अडतिऽ छे, पाय माजते! पथु श्रीमुणेष् अही छे. यारते महीने 
“यायमा मापणा छेदेन त्रीण्युते, तेसनी भूताना मइपथने अने तेमता परेक्ष अत रूपने नषु 
"हद्दीने, परोक्ष अक्ष रूपया सविशेष निरूपणु 3 संधी सबिस्तर ३५५४ अयु" छे. निरूपितं श्री१०७० 
याते छे भभ मलिन्नताना 8पस'हार छे, गाभा उशु गुरु रेवा दी नथी वणी बाते खे पाथिभी 
यानतः अतिपाधन पूणु अयु छे. मे त्वात नति. दडी इती तेने यङ्गवे यहापीने भइ बाशी डरी 
दीधी छे. डरी सोडती समळ भाटे विवरयु उरुं ह ते। ते दुरी शडे छे परत भूणाधेची भागत. थाय 
पेमळ उस जेधे पथु विरुद्ध ४ विहित रणुजात न ३२वी नेमे, व्याण्यातासे! जम विवेशन उरे छे. 
अ देणाती वात छे. जा वयनायत उपर भलकणापावाणा वियिञ भो भने दिशत रशत छे. 


क | 


लेण छे २ याज्य नथी. आदा खोटे. निमभे( हेवा, तेने के यथी भाभतमां अशी छे, खे (नभे! 


वायुच्वमाहात्य थडी ब्वणुव खेम श्रीयणे० हषी दीषु! छे, छतां वेद विवेथन थूक बारे वारे अथु" छे, 
कथो 8पायना सांधे भडाणवानी ०१२ तथा, डिपासनार्भा दत्तद्धानने। समावेश इरीते तेमा अन्य 
खायायिनि। भतेने। दियित्र जित रीते सठुवा६ डरीने ळे य्या अरी छे ते अकतभां' उशा 8पथेशती नथी, 
२!भावुळूनी तत्त अधिने। खभ तेम वारे वारे जदुवा६ अर्थो छे, तेने ता णढूधा जाइतभांग्ट दुरुपयोग 


हरीने आ सग्रबनी लिन्तता जारी सबली अनिन्छनीय सांधी छे. जा अतन सजक्षयभ! [तरथ 
खते अनर्थे छे. अातिम ६-७-८-६-१० पेराथी संभवत! दानभाश सते पैषासना रीतिने सारे 
नामि विदित भरथो जने वित उखुभात सत्राधयश्वाती हरी ढे तेती सभावे।थना २११६ खस ध्विव जा थ ` 
छ. 8पये'णी ३डेवादुं छछुं भर उहेवाछ अथु छे. i 
४०८ अत्यक्ष सङ्तिधर्मपु श्री स्वामिनाराबणु शिवान्‌ खाओतमाते ७पासतीय छे, खेभ ' एको. हि. देवो, 
सूहजानन्देत्यपासीत ' आ। २4 सनी निरूपीने, स अधयन! शेहर सवीजरे छे. ते मति सभ्य छे. ` 
टेक परमात्माने अतिपाधवा ' तेति नेति! > ५६ वपराय छ ते खथ समळ्या पिताच' 821 छे, 
'अथात आदेशो नेति'नेति' श्रुति 9. ते पहेशा 'द्वे वा ब्रह्मणो रूपे मूंतँ चामूर्तमेव च? ओम परभात्माने 
पता तमना मे रूप भूती अभूत (स्थूण सेभ) पण वे छे. अह ते! अपरिरिन्त छे ते। तेमरत भे 
२५ अद्म १ झे हपरथी अमन १रिस्छिन्तपर्छ (भाष) आवी नय छे, तेत! निषेध भारे "तेति नेति' भेम 
गावषती छयत्ाते निषेध डरे छे, जा जर्धमां नाहर ढोवाथी दर्श छ, भेवे। अर्थ शायी धाव! ते 
` २१३५६० ' न ह्येतस्मादिति नेंत्यव्यत्पस्मस्ति म! शुत, थह्लना मीन थइ युथुगशाने अतिपे छे, गम्‌ 
छीन जहानी स्वरूप शुणाह्ियी परिस्छिन्तता नेथी अम साजित उरे छे. ळे अर्थी पेते ३हेन। भाजे छे 
ते ' नेति नेति ' -५६मे। नथी, परथक्षता निरूपणुभां भे! विशेषण ४४ मुण्य मना नथी, भेरवे 82१ $ | 
&पुस्याटी! "जुने, पे, जा र्था मु. सनत सतक्षाष्यभां र्या छे, ( कसर | | 
ह १६६ श्रोत * एको देवः सर्वभूतेषु गुढ: ' “ एकमेवाद्वितीयं ' शेभ्‌ सर्व्यापी. सर्वशरीरी 
अक्षराधििति परहा भेडमपणे निरूपे छे. अ अधिः सध्याची परमेश्ररने झहेता नथी, खेमतीष 
इपान! शक्ति ध्खानी उडे छे. भने मेथी यक्षरधामती आखि उडे छे. जेमा हने विना नथी. 
महभ सवात्मथूत सर शरीरी, (विश. सश्पथी परमात्मा ४०४ छे भे ओहवरपः६ हहेराय ऐ. , जिमनी. 
रूपी पर्‍्यविधता निरूपा छे, ` एखरतल. पायविधा शेषी मशियुइत छे. ' अनन्तमूतये ” भे शा छे. 
अमे नाभ रुपयों पथ वेशा मेळ. परात्पर परमात्मा सर्वीजनाने नयनगायरे नि होवाथी परोक्ष 


SINS RR 


on ८०: 


(49) 


नट्या छे अवे. पेचात धनि धव्यो! छे. ळी तेसनी अलि-तत! _ ' कृष्णंहरिकृष्णयोरेकावतारत्वात 
खेन भुण्य शास्रोभा वयु'पी छे. ७२६०७ भगण नाममा म भन्ने! समावेश छे ५७ ते. गूण होवाधी 
तभवे! त्याज- ४४ शड नि मे के ३५ भणयु' होय तेनी ते ६ पतित्रतक्षावधी 6पासता उरे, 
आप्ति ते. सर्वशरीरी जक्षराविर्षते पर'थक्षती छे. निरपेक्ष अमाणू व्यासराय जा मागत “ विकल्पोऽ- 
विशिष्टफलत्वात्‌” । सूनधी निरूषी अया छे, सौलरी मछपि प्रथम मेड इता; प्यास ३न्या।मे 'परशी वाच्या 
पछी पोते प्यास रपे थया, ळे खीते ळे रूप प्रात थयु हेतु, तेनी पतिलावथी परियर्था तेशीओ घरी 
उश्या ते। सवेन सरण ० शरीरि ऽहे छे. भाभा पररपर सौलरीना रूपे 2५, 1६, जसूथानां स्थान 
न थया इता, उम सवे ठनयुती इती ४ जे  सोभरी भयास रूपे थया छे, गात्मतत्तथी खेड इता 
रूपथी अने इत, शावा ते. ध्शंते। घुवसी६!स, इदुमान® जिभरेगां घण छे, साळ डुरीदिभे ळते सवान 
श्रीहरिनी आहि ओणणायु यर्छ हय ते तेमने इढ पतिन्त २धी लळे ७पासे, आप्ति ते. भूत स्वरूपवी 
थाय छे, भे ३वकूपने परोक्षपणे जापणु। शाञ्रोना भइुघा वर्थु्यु' छे, परथारे! बायी लुवे, सत्स गिछवनते। 
भणण जारण बायी छु, १.१८ ते. याल वियारभांग्ट मे छे. था मामत न्यून भते जा जावे।यनाभां 
इडे१1४ भयु' छे, ०४३२ ५३शे ते. पुनः उडे कशी) | 

१२ पेराभां “श्रीहरि सिवाय षरे पयत भीञ्न आर््पणु भऊत पुरुष ध्यान छेपासना हरचा येव्य 
नथी? ज। 8५६९ “कृष्णस्तदताराश्र' जा श्रीषरिदा माहे मुळयते हेने अवे निवा स्वीआर्य र 
जक्षरते ते. सझ्योमा अथम ५६ यापेचु हेवाथी ध्यात पासन अर्ध अधे उरे ते सद्य छे परतु अत्यारे 
ते! ऋते निरक्षरने परभ ओडति हे नाहि मुत ४ भूण अक्षर 9 जेवी भीछ संवोस्य पक््वीे/ आधी 
परे छे. तानते णीलुळ डेय छे, सेने माटे मोटा भारा अधड अते पचे! पडा छे मते ण नव्यां छे 
१२९1४ २६२ अूढ २६ छे, थामा न कमय! होय मेष ते। थे।३।३० नीडणे, ५३य।श्री यां नधी न्नशुता १ 
जा परिस्थितिमां गा 8पदेश पटले, सण थाय छे ते ब्लेधशु 


क 


पथु भरणे वांयीते सभातेधयना रप केवी थति सभ्यद छे. जेऊ मु वियित्र अर्थी भते पित रगात 


शापणुदी उरे त्यारे तेनी सामे भीन्ओे घेती न्वथु भाटे तेती समावेयना इरवी पड़े छे, भा घेणता 
चदश वणा 8परथी “ स्रया अभे २ श्रीछनी शुद्ध ६७ सेशतिऽ्ग अनन्य पित्त टेवाण शहत 
हेपासना उरतारा छीखे. भीष्म थी भेषु धम'__ सेवता होय खेम मथुय छे, अस'ज पडता विशेष 


उडेवाशे, भत्यारे भव छ, ज। रीते वर्ष २ खड 3 ची संभावयत सभुपये।शी सपू ५४ 


७३ 


बुक २ अड २ मां 4 अ्रह्मयनां शाखो ? ओषु हेड गे॥पीने, ५ सत्स मिभ अवश्य 
| वणुवा वेभ नी भहृष्पनी भागत ? जवे! भारथ ३रीते, सधयत शाखो विषे वियार इर्वाभां 
| जावे तारे उगा झ्या शास्रो बहता १८ भां अने शि, स्वो ४३ थी ८६ सुधीर्भा भए. छे ते शार 
| ४ जीन शाख्ञाने समावेश याव छे ऐना आपणे सो प्रथभ निणुय उरे धरे छे” खो रीते श्रीशओरोडत 
[गृहमा अभरक्षयनां मीनः पाश्चात्य शाओ्रोनि समावेश थाय छे ७ नि 1 तेने. अथभ [नि्थुय घेव! 
+ भाजे छे, १२ १८ भा आधे गधुक्षां जाई शाओनी नॉमिवार जया अरतमा यावे छे, लेण पण ने 
* नी भहप्पनी मालत ” भेम जे।णणावे छे खते नभा ° सत्स मिमाने अवश्य भुव ब्नेश ! अभ 
१८ ना शण्देने सभारी मापे छे भेते। ० [व्यार उस्वाने। हेय, भीन सभ्रह्यना शाख्रोव अक्ष ४४ 
उपरिथित थते! नथी. ते वणते ते वां नि, कवर नस्तित नथी तेना सभावेशते [नर्थुय्‌ लेषाने 
हाय नि, शि. शवे ८३ थी ८ युधां अन कताव पट भा गावांनी ळे आ भूल वात छे, नीळ 
सरमा भीन पाश्राय नभरेने। सभावेश समुयित न डडेवाय, भा तो. पुरतलनी, वियारणा छे. 
सप्रक्षयतां पीन्न' शासत्राती पति पियारणु। १. भ. धट भा श्रीमुणे उरी छे खते ऐक श्रो स्थवानी 
गणु सक्ाभयु मोर! सते।ने उरी छे, थेटे पुशी जूनला. नथी. समावेश उरीने ने मेडाथ वाइप सगर | 
( ध्येय सुगम ) साधना भागता होय ते। हीड छ, परछ लतने साथे शळणीने शन्न वश्ये गौण भुण्य- / 


पाने अये अमिळडयीय ज्ेह ऽपी, म पय्‌ छ्य षने ह अ तेभ तेमने ळे अर्ध 
ती ५६६११ बेणाव छे. 


शुभ १ पर थक परमातमा परी अतिपर शास्त्राने १७ विर ७२१ 
भराडे अवश्य न्वयूवाती देवी नीऊ मामतंभा गा भवणी नागत ब्वशुवानी गर ०>2धी ५७ ०३२ नथी, 
म रीते छेटंश &पेो द्धात घने, शि. अने ब. भां श्रीयणे निश्शेकषा शाने भीते, १०० 


सुधी तेती बघु णी० विधिन य्या मम तेम उरीने “ शाख्रोने स'पद्दयर्ता शारो तरी अर्छ भाते. भंगाचे 
3 तभा नाश्य पाभवा कवु अर्थ तया.” गेम शातिर छेपेक्षाथी ३डीने, “ प्‌ १२। शांतिधी ध्यान 
भूड़ वायवा वियारवाभां आवे ते! भे मानयतो (सप्रधायर्वा शो छे) भरामरे नथी. अबी अतीति 
तर्तण्/ थाय तेभ जा विधानता समर्थन नीये अभाणे अछ खपी शडाय छे.” जेम पोते ०९ 
शांतिथी यात पूड नहि बायी वियारीने खे मान्यता ( सभ्रद्वयतां छे) पराप्परे नथी अवे थे।ण्णे। 
यु डाने पथु धुळप! विना ओह्म अनसी जापी ६छने, शा शक्रो सरहायना नि खेती ततु 
अतीति भावी ळय ओवा भन हवनं श भु कवा आरणु। बढेवाने। भाम उरे छे, 

२  वयनाभूत अने शिक्षापनीमा, र्छपषु उने ४ अथाने स्रक्यना शाखो बरी 
जाणणावेक्षां नधी, कयतागतर्भा जाई शान असमा  श्भारा साप्रह्य्भां ? भवा शण 


वषशा छे, ळे. माह शासत्रोने सप्राध्यर्वा' शास्री तरीड जिणणवानां हाय ते। "व्पिभारा सभयेन? 


ख अमाणु शण मवश्य वपराया हेत. “ञरह्मयुनां अभाणु३५ शाखे ने साभ्रह्चयभों भेभाएु- 
३५ शाखो?? भे श०्धते। म्येथी देर उत वायह सेइ सभ शेप तेम छे, भा भ्र्थम ठारण |१२७ 
सतह माधिण्यु छे, तेती ऐवे गरे! शातियी च्यानधूवीड पर्यावीयता उरी. 


सभ्य शण्धने। &धाडे| त्याग १४ शे तेम नहि ढे।बाधी तेवी षष्ठी सप्तमी विक्षि र्ध ५ 

झ्य [ भते शि. 
जाणणाऱ्या नथी; १. भा गहनो स'ध्सीभा. "भि 
सने “नभा अथे हेरे 
वसुल इरी, छे, भे २०६ 


` ८ सते “भार ना भे जह्षरे। 3१४ मेरे जरभायुशास्राथी भोर अदल अयो छे, १, भ 


भां अ्धपणु रेशबु आह शाख्राने चहात तरी 
डवे, श०्६ वाप्यो छे, स्रहयनां तरी होत ते (न्‌? ३०६ अवक्षय वापरत, “भां? 
सु पाथड सहन सथ शह छे, छादि अर्थ दे उर्बाभां भसि डव वहीवात 
घी नाष्य, सत्ाश्रयी पामवा ळे थने सवा _ भेद छे. 


[ उह. आ हवा विधित 


उृरथा०/ गथ हर अमायांतरथी यज्ञाय सा 
छ्न ४४ माह शाखे! स/अद्षापर्भा जाती गण पथ भरी रीते ते सजवत 


दड 


खथ अते डेवी नव्हत रणुभात न्गहेरभा उरी छे तेने, बूतन नभुना सअरधायभा शोप्ये अणे नि, भावे! 
शास्त्रा थ झो. पगरतूमन्ये ४ पया पाउेभे $. णीळ होत. ततंशे ५४. त्गत्यार सुधी अयोः रूणये। सांधण्यो 
गंथी, ख ते! ओर्ध एरा तरत साती स'शाषधन इशे डे शु! आशना पितो शत्या | 

छे, रा. शांतिधी प्यानपूर्वीड वाये वियारे ते। मा जर्थरर नि पय शुद्धि पेरता. जधते अन 
मर्थातर रसी समझ शडे तेम छे, सुरा हेय ते ता भा भरते अनर्थ अर्थो छे खेम पुरत समश) व्यय 
रशे! होय ते. न सभळ थह गे स&० छे । - 

* न्यारे भध्ये रहेतां (सर्दने प्रमाणित उरनारां) १६६. शाद्योने भाटे भावु अषु" जेएनयु तारे 
8५२ नीये रहेवी. यार गाणता भाटे पयु गेम १ जाहवूवु' पेने १ निष्पक्षपात न्याय ते! संवेने भाटे 


सरणे! ० रहेवे। ळेछमे ने? सेने मारे 'मां' श०६ वाप्यो छे. 'ना! शण०्६ वाप्यो नथी, पब्ता8 १८ ना | ; 


विवेयतमां पाभ कपार धष्टरेव श्रीठृष्युते ते. अन्यत्र पढ़ेशा ० डाढी सुक्या छे, ओ श्रोपुष्णुने ४ अर्धी 
रीत अतिपाइनारां भीत नाणरतां शासत्रोने भा दिवेयनथी डाढी वाण्यां, शुरुपर पराभ मानेला राभावुब्भ- 


हावाथी इष्यूनी सधे ० जापेजाप पर[रत थाय छे. योथा सत्स खता नियमाने ते। अर्छ पुछ ५७५४ `| 


नथी, “ज्यापणु। स'प्रियभा ” जेते. अर्थी ५१२ पथु ' भाषण ? मेटे * श्रीछना। अडान ' अभ्‌ ३रीने 
ओडक! श्रीछते मान्य श्रीडष्यु छे, पथु भीन भाजित श्रीषष्णुने षव तरी$ भानवा भधाओेक्षा नथी 
सेवे! पु शर्थ हर यर्घ श४१ ळ यांय जाणते। अवश्य ज्ञातव्य उड़ी ते था गर्व परते एिसाभे ७!तन्य 
थाय छे, स अरहायभाधी गहिष्दुत अर्या केवी अवशा थर्घ, श्रीछगे सप्रहयभां 56 होवाथी 8५88 भाते 
याही. गशुवाता, पथु उशा छपयोीअना नि, अर्थो ऐर अति भहरवने। तपतसाप5 मपूर्नी शोधी आढपे। छे १ ` 

“ वयनाभूतमा अर्ध डेले भाड अथाने सं्रक्षयता परीड खाणाऱ्या नथी. मा होव ते 
सायना नहि खने "ना? होय ते स्रहयना ” अवे. मोरे अभायु शास्त्रा थी 6ब्ये। छे. बय, १८ राना 


नमर शमह अगद आधार क्षणत पोताती मतेभव मान्यता धुरमेणे साथीत डरी दीधी, पथु “वयनाभृतमां 


फु देल “ना श०६ नथी अन ३हेनारा भेटालाएने धे! १४ छेध्यो साभ बायी धवे! धटे. “यमारी 
वाति इरीने तथा अमे अन्या ळे जभारा साभ्रह्ययना अथ तेणे उरीने व्ये पूर्वापर वियारीने छुवे ते! 
जुद्धिान होय तेत नएयाभा खावे छे” यावा श्रीयुणना शस्र छे. “नमने भन्या ळे अमान साधन 
हायना अथ? खा वयनाभृत 6पर करा शांतिथी व्यान भे. जाभा “ना? श०्६ श्रीमुणे इहेति! छे, 
गाधी “जा अया सप्रहायन। १९ छे? खेम सुनिश्चित थाय छे, श्रीशके घाताना सत्रह्यना, तरी मानेचा 
अथे णीन डोर्ध न इता पथ्य जा माहव ४९ हित इत, छता शड रहेती होय ते। सारइत 5६२५ 
७. प. सु. भ“ मया मतानामष्टानां सच्छास्त्राणामपि स्फुटम्‌ ।. अयमेवोशयोऽस्तीति बृद्धिमद्भिविभाव्यताम्‌ ” 


"खभ खर शब्ध्ये ३५ निह ऽरेवः छे तेने. बायी घेवा, घ, 'गाह शाजेनी न सा वात छे गभा 


इवे २९५ रहेती नथी, “ जाह सर्छास्त्रोना, मलिओआव सते भारे. अलित्राय ओह ०४ छे ” अभ पण 


देणावाने। मधत्रस न मावत, थयृ ते ५३, ७पे शु' थाय? 

खा विसावाही भाभतर्भा निर्थुव शे। | ते. ४2 नीये भुन जाप्ये। छे, भोयाइयुवाण। 5५२ 
भारसहइ हाट मां स'1६य तराथी सिद्धातविषयभ। उस यणेते।, तेमां भणन्येती अभाशता दिषयभां ९७२ ३७० 
कीतः भन्ने तरत! पट्टीत). तरपथी. यभेधी. तेमां हाटे नीये चुनम युश आप्ये! ऐ- ७४ “ इवे 
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.. गान्यु हत” भेम शिक्षपत्रीना। शण्क्षिता भेनेमान्ये 
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सिद्धाते। ७४२ जावी अने तेभना 6पदशे। विष डा शेडा नथी, स, 3, २ भ, 3७ 


नपछ, स्यापइन। 4, उ! 
ना मनुय विभे।ने 


| ३, ८१ प्रभाणु श्रीश महाराने उुं छे दे माप सत्राय 6६१ छे? तेमछे पोत! 
शु ए्नथूवा ०४३री छे ये पथु उरु छे. वयनामभत पडेताले १८ भने ते नीये भु" छे- 

(3) -सभष्ायता अमभाणुपात अधे नीथे 
त (४) विष्छुसहस्न ता (५) शोता (5) निहुरेनीति 


वियारवाभा जावे ते। गथ हरती प्रमया! (शेप भाजी व्यय तेभ छे. प 
स भरहायता। अभाणुपान तरी अर्वा छे तेषा १४ जईते २ 
यारी "ता? सते भाइने “मा श०६ वाप्यो नथी, शाह पेशी रुने ते. (हह मानेना भतन धावा परी 
उडे छे. सायन भात्या विना बुरा १४ नथी, णीन्‍्व अथा. पशु खेवाळ अभाणु भानया छे, छते 
०ण्टेन्टना सडेपु २४४ २७३ पूर्वाधरना जढुस'घानथी वाजे वियारे ते। तरत १४ अतीति थाय तेभ छे 
पु-मा साहे अथे! अश्रयन्‌ १ छे ख भाग्यता मरामर छे ते जा भान्यता (सअ्नक्षवत। नि) परे(णर 
नथी. अवा पथु प्रतीति छुरत यापे्माप खावी व्यय, सते “भा! खते "ना? ते. भोटो अधड़े ६५६ ग्गव 
छ. ज। नाती 2 भाक निर्युयमां साहिता रहेती होय ते। ॥४१ (निय माटे छतरीम्‌ कटे भ 
५३, थे ते! माट! १४०५ अने वशीधे!ने सश छे, ग्रीछभान्य ३ शाजिने सभ्यता पथु उवः हेवा 
नथी, उहेताराते १७ हवित भावे मनाने छ. आ इराअछ पूप ळे नि ते) णीळं १ ४९4१ ६ 
। इपर अभाळे खेड शरू टश लें. दवे पील गरण झडे छे शिक्ष।५थी क्षे २०३ भा 
जुन रपट शण्दे्भा गणेश छे ४-तेभा शिक्षापत्रीभां समव्यवेक्षा धमनि! विस्ता२. म्॥णुवे। य 
त्यारे ते २५७ अधामांथी नहि ५७ ' सांप्रदायिकग्रन्थेम्यो ? स'3६(१न[ शाख्रोभांधी० न्नयुवाने। नेश 
भ।पवाभा जावेते। छे, भे देणीएं छे ३ ने जा नाइ शाखोतेण सभ्राता शास्त्र! जणुं हय या 
गछुवाने। हेतु हय ते. सिक्षापीभ हेषा धमेनि। विस्तार पथु भे अधे।भाथी/ ग्या तेनाव उदेबाभां 
(० (अर्थात उरीनि पुण सनर्थावर व्यो छे, भा भाणत्मा 

पला वक्त भाणी०/ भीत सुव्या छे, सरधना शखोना श्रीछमान्य . सर्धं -भनलिप्ता गाइ 
सादी छे भेभग ३हेान। असज आज्ये छे, भावी ढवे समाते।यन। सूमीसीत ३रीभे, 

pe अथेड्यः ? जेने. अर्थ-स त्रये भाते 3 तेते ४९३ सभ्रहियभां विध्ित ते 
सिङ डेनाव, सेवा आधे ते सांप्रदायिक आधे. उढेवाव, नार. सयमा टपणे जलिभानेका 
श्रीझागवता [६ वराज! थड विस्तार नथुवेए? जवे शतान धुनि मधोदीपि॥ टीडाभा स|गत शर्थ 
४०।०थे॥ का भी सक्िपमां, ण्या छे तेने! विस्तार शुवे! ह्य ते. ळे अथम भ श्रथे।- उ ते येडीळ 
न्गणुाच' येय भर्‌ इहे छे. जथोवी सत्यता भारे 
दाप्या छे, रघुवीायार्यडृत साध्यमां पथ सेवी मथ घटान्ये! छे-अ'थने. ' सां १५ ' ओर विशेषण 


आयु डोवाथी तेन अर्थ सराप होते नेमि अते तेना उ, पथ अदाम हा गे. 
टी _क्षाष्यञरे 


उमे सुपर परायी ति अवधिक अर्थौ इण भारे अते! नथी वे, विशेषार्थ ३ोदये। छे. 

हेवा. नथी न्याय बुडित अने इप्पत्तिना सढडारिवाणि।” &ोवाथी सर्वा'शे “० २०५9६ ५) पछीता 
समडरीने या शिक्षापत्री धणी छे” ओम इहे छे. टीम 
[रेने त विधास छे पथ्य जनालितेते 


चाडमा % ° सवे सश्छा्िभाथी सारा 
चिताना तमती समणताने बडे छे? भेषु अतीड म।प्युः छे, म! 


द्६ 


पण विश्वास दाववा भारे इ इया ते। सर्प सस्छास्रोभांधी सारेदार डरीने जा शिक्षापत्री वणी छे, 
गेभांथी साराथ' - समुद््या हाय तेभांथी ० विस्तार ग्गणुवानु अहेव" झे द्वेणीती रीत ४४ 
न्याय बुद्धित भने छपपत्तिवाण' सुसजत छे. सार रो पीन्मांधी अने विरतार 
भीन थडी व्यणुबाती वात. ण'धमेसती न. उहेवाय, साध्यमां “०? शासत्रो प्रसिदध श्रुत! भने ते 
यूणवाण यीन! शास्र व्याससुआाहि पूवे उद्या तेने! सारथूत अथः जाभां ७५हशेते! छे? अम शहरं छे. 
था भन्ने शेता थने भेणवतां सप्रधयनां शास्ते! १६६ माठ उद्या ते %/ सुनिश्चित 4५ छे, 
सअध्यर्ना तरीड भनाता सत्सातिछवन वयनाचृत विरे इतां नहि मे ते। भइनी» अभाणुताभां बंधु 
अभाशुभ्ूत थाय छे, सर्वी सर्छास्रोने। सारस'अढ हेवाथी भा शिक्षापत्रीने खचुसरीने  निरातर ववा 
उड़े छे. येम वर्तनभा हेपले सस्छास्र सारे स्रहने उडे छे. णीशु-शतान'ध्युनिशे शिक्षाप्य्थष्ीपिङ 
नामनी मोटी टीआ इरी छे. तेमां गण[विधां जाह गाहिड शाखोना ० अगाए। धीषां छे. पथु स. छ, चुः 
तथ! वय, ना दीघ नथी, पयाश्रीना अलित्राय अभय ते. रीड साध्यक्षरे पणू अन्य शाखोभांधी नि 
वेत स, ७, गने. वय. भांथी ळ देव. लोछतां इतां. णोन् क्ाष्यडार विभरेशे पणु थाह अ'चिनां ०४ 
पुष्डण अमा स्वपृत अथनी अभायुता भारे धीष छे. भूणमां सवेष छे तमा विस्तार टीडाभा छे. भूणारथानी 
च्ढनूगिता बरेवा भारे दीक्षा भ अचना अमालाने स'अढ अथो छे. जा पथ्याश्रीती अपार्थ भान्यदाने 
गप पथु नाधार नथी से भुन २५७२ छे, 


A स्थिति शी छ 3 ुुक्ुभि पल पाय अने पुरुषार्थ जा नथु भागते! जपश्य प्रथम ग्गणुवी 
नेछने, श नानत णीन जगुभानाह अभाणुथ नि पथु मेड शा्रोथी* नयुवी, जेने भारे भेळ सुण्य 
छे, श्व, ८३ ची टीअना अतीउभा-के शाखो छे ते& अडणी धमी शातभां हेए छे भेन म्/ुन्यु' छे व्यास- 
अनि ५७ 'शास्त्रयोनित्वात्‌' खेम भहाने खेड शास्तरधी म न्नव! ऽय्‌ र 8. मा0) 8५२ 'हत्स्थोष्णु? 
या छिथी तर २१२५, “धर्मों ज्ञेय ४९य[६5थ 8५.4 ३३३५ अने (तर बरहरा” आया पुरुंषाथ' स्वरपूने 
(नर्षु डरवाचु होवाथी ते अयां अमाळयाथी मुष्यपण्ले ४२५ अते भा? प्रथभ माहे स्वाशीर परी) उडे छे, 
येह, तेती पेढे त्यासच, लागवत, विध्छुनामसबख, शगवहजीता, विुर नीति, वायुद्यभाहात्म्य, या 
पळय रतिः अहेम परा औतिपध्शविती हेवाथा तमा अर्ध ह४ दिशे! दिक्षु विश्चेः छे तेऽ' विवर 
शाष्यम[ उरेचु' छे ते ते थी ब्यथुवु, (oe सत्यपछे रपीडरनार हेवाथी सेने सरछार. 
श्ण्ध्थी पर 9) नश शाख ४४ ब्थो पधा शु १ )। ३३ छे -न! शत्रो हितवी छर्छावाण। भभार। 
सवी जाशितेओं. सांलिणव भने शथुवां भने तेती इथ! इरी; (६६) पछीता यार शिधा भा शास्री 
विषे ळे विशेषे! व्वणुपा केवा इता ते उद्या. खेम या अभाथु अधरणु परिपूरशु अथु" छे, 

साग यालु असमा जा खेड वात वश्य विदित इवा केषी सत्याति भाने अवश्य समगष केषी 
छे. स. भ. ३ म. रर मा.“ या हवस अक्षयभां सर्प ्र्छ, कते। सत्याजिस'शाथी ` सभाषाताः होवाथा 
खे सा साथेड धारवी ” येन २वय' हहीने, ते नामच निर्बीयनपछु पेते% इरे छे १-(१) सत्‌ शब्ध्यी 
परेश सगवान्‌ (२) तेभन नाश्रितं साधुओ। (३) ते लगवाने उडेल! सहभ (४) जा नरथुषु' कभा 
निरूपथु होय ते शाखे. सेभ यार अर्थो सत्‌ शण्धना अर्या छे. भते सशता! ५७ यार अर्थे इर्य छे, 


 "्याथ्यानंमाग जाह सम्छाञ्जोन। 
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न.थाय ञे सहभ छे. खा भे नागरता आरणुनी समावेयना भाक्षेयतां मेड न'णरन झारणूनी ते। आही 
रेटी पथु हिमत रहेती नथी, तइन निर अने जनथ3 हरे छे, 8१२ अभाएु भ शास्रोने सह 
स्वालोट़ इनि, तेने सहायता शाखो तरी॥ भीहरिमि अने विदानो ३५ शण्डथी सवीर्यः छे, 
जरे जी सामे अर्र श्रते [वयित्र अर्थो ४ जित रखुजात करवाती होव नि, जा रीते थीष्व 


याय खो ॐ तीळ मढ डरिथु उडे छे ते मरोर छे, जा विषयर्मा डाने! विषा६ नथी, सर्वा जाशिते। 
जे भ्रभाछु भाते छे अने यायरे छे. घाताना सम्रहयनी पुष्टि भाटे सत्रहायना अणन्यीनी ०३२ भरी 
पर'तु पेताता सरयु स्वरूप शु? अने सभ्रह्मय शण्दने। भरथो शे। १ अने सेती पट्टि उवी रीती 1५ 
मा सनातन सत्य प्रथम समगवानी ०३२ छे. ना भागत १२, १८ भा अवश्य सातण्य पालि भाणताना 
दिवरथुथी २५९ गणाची छे. स प्रधययन! अन्धेषु" परमाथष भत्व ४ गौरव डे विरिष्टरछुं दण “भा 
स्रहायना छे? जेवा डथनभात्रथी नहि पथु गह अथे।ता। शूने तु नामतन! खपुसरण्थी भते 
ययरणु अभारशथी, छे. साऋायनां शाखाचु_भढत ॐ औरव ४ विशिष्टपछुं भनायु' छे ते शीष 
स्ट श्रिता सर्व रीते गनरुसरथुथी छे. तेथी १४ शिक्षापत्रीने “ सर्व सरछारोने! सार सुंदरीने 
जा (शिक्षापत्री भी छे? झोम मह्सने उडे छे. स. 2, भा. पण“ स्पे सस्ठासाना साराशने 
सह्य समापन शिक्षपत्री धणी” अभ पडे छे, खाशाबा खापवा षी सामान्य 
णाणतर्भा पण ' शास्त्रसंमता; ' ओभ बड़े छे, सहयारेने ५७ ' सच्छास्त्रप्रतिपादितान्‌ ' अभ ठे छे. २४ 
शाओरोने। उण खीडार नि पशु तेना अपर पहन पाहनाछिनी पु भाशा उरी छे. ओम शिक्षा 
पत्रीव' महत्व उह छे. सत्सगिळनेनेनी प्रभाणुत। भाटे ' वेदशास्त्रपुराणानां प्तारर्पमिदं परं सभ ३ 
छे. सरछाख्ाना अनुसरणुवाणां सेडठे! बुयेना भे अथभा ०४ छे विरतारक्षयथी क्षीं नथी 
वथन! मतने ' सच्छात्रः संमितानि च ' ! सच्छास्त्रसंमानित: ' शेषु विशेषणु जापीने तेवी सरळाराचु- 
सरिता सारी रीते समर्थन हरी छे. भष्य उप "गभे साठ अथच अतिशय अतिपाइन्‌ अथु छे भारे ते 
अथमे सांशणवा अते झथुव” भेम शिक्षापत्री पमाणे झडे छे. तोया १४ भा “जमे टप भानेधा २६३ > 
अये. शने भारे! भलिभ्राय शेड ० छे येम णुद्धिवानेणे ब्वणुईु ” अभ उल्लु छे. सा रीते पथनागतमा 
मढुधा नाणतमा सरछसत्रायुसरथने श्रीमुणे 3९ छे. अ थकतात ' वेदशास्त्रपुराणज्ञः ' ¦ पञ्चरात्रा्थंकोविद 
बुः विशेषण याप्य छे अमा पणू खेट णाशत शलित छे. अध्यन छरदेवने 8परेना 
शतुस धाने * व्याससिद्वान्तबोषंकः ' ' सच्छास्त्रानुगतप्रज्ञः ' * वेदान्ततत्वग्रथनः' “ द्ैतादवताथंनिगमहादंबोधी ' | 
सर्वसच्छास्त्ररसदोहनः ' * तिगमाझचष्टसच्छास्वातिरचि 7 ¦ बिशिष्टाइँतमतघुत्‌ ' “ रामानुजकृतग्रन्थश्रृतिपाठप्रवतेक 
घत्पाडि भजन नाभी निक्षश्या छे दी दिम शेणा ते. साआावना प्रथन्धाभा. ळे क विषये! 
वर्छुच्य। छे तेने भेणवीओ ते. जक्षरशः सरठारयूण छे. १६।(६.२।खरोभा मेक्षिपयाजी जात्भा-परभारभावु 
शान लडिति वैराज्य घर्म' विजेरे विषये। वर्थुव्य। छे तेने भुसारे तेना आविशिषयो विशेषाः साथि व्य 

छे. तेमां उटयाड ते तते अति सभूति पुराण विजरेनां वयने। साक्षांदुण्ट युष्या छे, ते! उरला -वयने।ने। 


| ७. त! ४2६ 
बयन अबु न निणे $ ळच भूण सर्छास्रोभाधी मणी न जावे, सग्रयना शास्रोची महेता, तमाथुता 
अने गौरवने भारेळ जाह सरछारत्रोनी स्वालीट्टता सडारिथु डहेवा पूड तेना पठन. श्रवणु। धिनी गाषश्यडषता 
श्रीमुजे री छे. भावी तत्तस्थिति आमाशिड होवाथी नवां सत्रहयनां शास्र तेवां शाह शस्र! छे भेम 

` शीडारवु' गोवे, भां पर अपर, गपि न्यून, आ _तवाम्य ओवे। विभाज ३२५ कवे! नथी सपने 
समानशावे संभुपयेगतां मानवा ने, “भा? अने “नां ? सेवा हैटांग ९॥वधी लेष पवा बता भइ 


बहने परस्पर विराध गपरिदाय जावे अने विज्ेषते। १७ अवधि रहे नि, जरे ७०७ बी ते। 
१३ 
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हर स्थान अपाय ते सार, मेड यर्या उरी. मरते भीन इरपी परेछे 


5 सजक्षयनी परम विशिष्टता 8पर वारे वारे भइ भार सुहवा गावे छे ते हीड छे, प२'७ ते श्रीछभे 
मे भान्य उरेची हाय तेळ स्वीय छे, जे साय थमाम अथित छे, पर'णक्ष श्रीपूण्णूनी 81२4 ४९६A; 


= पोतावी तेमती साथे तत्वतः मलिन्नता, इष्छु, तेमता अवतार, तेमनी अतिमाओबी प्येयता, २!पादण्णु 


विशुद्धता, धर्मा जगत सङ्गििनी झतेच्यता, सहारूप थ४ने इष्णुलश्तिवी अर्तव्यता, अतिदित्‌ साव'समये 
लगपन्म दिर, भु तव्यता, विजेरे भइ अरनी विशिष्टत। पणुपी छे, भतःडश्पित विशिष्टताने। भाभा सभावेश 
नथी, विसिएता 3 भमछता सुरीतती हेवी न्येछजे पण इरीवती नहि. खेभास'अ६यने जबुरे।६ अथम न्येछभे 


[शिष्टान छेतरपीरी न न्ने, परस्पर शाजविराध न भावते! वेऽ, जा नीन्य आरणुनी समातिभता 


> तरीक भति मछ्लतुं आरणु उडेवाना प्रसागभां, सप्रध्मयती पुष्टिमाँ साअ्ध्यवना ०४ अणल्धाती 
&पये[जित! णरणावांती साथे जाती ते. खचुष्येजिता कवी अप&्शा उरी दीधी, ळ्यारे भवी त्याळ्य केषी 
स्थिति छे ते। पछी तेने श्रीमुणे म्यति अभाणुरूप अने छष्ट भेव विशेष, शा उरले वाप्याः छे? 
खेवे। अ अतिप्रक्ष पुछे ते. तेने। वान खन्येज शाषवाने। नथी. परतु परताक्ष १८ भां ळे अक्ष 
झग अते! आथमिड प्रवाण छे भेम रेरे बुर वाण जेहवी दोथे। छे. वर्मा गातिअभाणूर*५ अच्ा 
सेवी इरी ताथ्या छे. छुम- १७. त्यारे प्रश्न से थाय छे र्‍या गहु थे भारे वागधयना शाज्रोभा 
मति प्रभाुरूप अने ष्ट भे विशेषणे शा आरजे पपरा छे! प्रक्ष साहाविड छे. पथु तेने! 
मवम, वयतामतमां अने शिक्षापत्रीमां ८ सापवामा जानये। छे, ( शिक्षपत्रीभां ले पात नथी, ) 


' बयनामृव १८ने। अक्ष मेळ जा अक्षते। आथमिठ वाण छे, सत्यभी धुळे अथवा तेलु पाताच' भन ४४ 


तही 3रे त्यारे बे तेणे शास्त्रो व्वएवां कियाय" होय ते। पक्ष, सते तयी समाधान थर्छ थ, सेवी 
२५ता जे वयनामूतर्भा% डरपामा जापेधी छे? जा रीते ळेभा, मन छे तेभांथीर भइन मर शुद्धि 
युड्तिवा भणथी शोधी जेवी डाढ्यु छे. ७७ पुठे यथवा घालताना भवना त& थर्छ नावे तेना! समाधान 
भारे खे शास! व्यणुवां वांयवानी ०३२ छे. णीग्न इशाभां डपथाभना नथी भेव! तराथो 8५७ जेही 
हदय छे. अक्षते सवालाविड उडे छे मेटधु साई! छे, जा डारथुधी श्रीछभे मे शाजोने भति अभाशूरूप 
सते घर भवां विशेषण आप्या विशेषज्ञ! भाधवाचु' जा आरणु छे. पीळ शर्घ भास. तात्पर्य सभा 
नथा, अभ इदीने वातने इये भूछी है छे. शरीक ळे भाभतने गति अमाश्रुरूप भते इष्ट भाते छे तेनी 
साचे पथु ७६ “नही भाइरी_भांदवानी धृष्टता डरी, छे 


शब अथु छे. मनमान्ये। शर्थ देरे साववानी तमन्ना उटली छे तेने भा सण. पुरावे! गति अभाथूश्प 
४ जा वाड्या ते! ५६ हूर छे तेने क्षापीने खा वियारमां जेमतेम ण्यां छे, श्रीछ ते. अबम मोटा 


य ध्द धू 

भारा. सताने पुछे छे ४-्सत्याजी, होय तेने मवश्यपणे शी शी वार्ता गश गने, डेम के तेने 8४3 
पुछे अथवा येताना. भूतभ घड तडे थी भावे. तारे मने ते वार्ता न्वी न होय ते. तेथे सभाषान 
डम थाय १? जा रीते सामान्यत: पुछे छे दघ विषयते। निवेश उरता नथी, साभान्यतः अश्न पुछीने परभ 
पाय भामते न्वशुवानी इडी-ओभ अश्ते।पर पूण थाय छे. भाअ “डा 7 श०६ छे तेने स्थाने सत्यणी 
५०६ सुक्यो उण सत्सांगी पूछे भने शु प्रसांगी न पूछे? * दुघ. जे सामन्ये शे०६ छतो ते ॥% 
इता, ५ था शाखरो आएगा विदार्या हय ते,” जा शण्दे! रीतो अक्षमां नथी. ळेथी है५४ 
क्षाव निश्चित थाय छे. श्रीछवुं ते “ळे भे वार्ता बाजी न हवय? डु बाइ छे. सर्वसाधारण 
दातमा ओढ््ी साधारण वात / आ शाखो न्त्यां विधार्थी हात ते। ” अभ्‌ धुसारी हीधी, सेम जाटाणे! 
नाढ्ये. मेहा शास्त्रोने २२०४ मावे. जागे इस रेणा छे, पीळ यार मामताने मात उम राणी ७!- 
सतुये(जिता ते! पथिय भारे सरणी. छे. ते! पिय भातात मेळ अशन भने भेळ तर सहावी देवाने 
छते. थांयमा लेह पाउवानी इशी ०४३२ न इती. श्रीण्ण येचे नणरे मोथा साढे शास्त्रोने हेब पछी भीम्म 
नम्रे दुष्टीने पथु ६१ ते! ५६ छुरी अर्षाधि$ हरी हेमाय छे. यार भागते! ते! छारे लाज्यशाणी इहेवी 
पे, डेम जा डि्ुडिताभां रडी अर्था, अ निराधार शाखो इर्शाणी $ मेधी भा [ल डित्रभा भाषी 
अदा, ने थणे श्रीछपरनभां नथी ते नवाने धाधीने पथ माह. शास्त्रोने गठपयाजी कवा रावी हीषा १ 
रती धाप भारी छे १ डोछने पथ जावे! आभां दियित्र भरथो अते जित रखुजात इरवाभा ४४ भाडी 
. छे 8 सते अत्‌न्वय ६रन्यव ३२१(भ अप नाटी छे? तेना. सुमति! सुस सभन. रपूय' धरी वेशे. 

असमात्‌ उडीमे- शाना अवुवध्रूप सरत ७. १. सु,भां श्रीछभे पोते प्रश्‍न 8५रिथत अर्थो 3० 
सत्स'मिभाओे तत्वत शुंशु नुव गहरी छे. ओने! 8१२ भे।४ हो 3-स पर्य माहि यार भाशते। 
न्नथुवी. सामां पयाश्री ळेती 8५२ जास जापार राजे छे ते शण्दें। (उभळे तेने जे पुछे मथवा घेताना! 
मनर्भा आर्ध तही थर्ड नावे त्यारे ळे ते वार्ता न न्वी हाय ते. तेढ समाधानं हम थाय १) खा 
दीधा नथी, पडयाश्रीते कम सभगाचु' होय तेभ समळे, अति प्रभाणुरूष अने ४६ था भे विशेषे 
शाद्धोने श्रीयम आप्या छे ते घातांनी हटा? भान्यताभा भई खाउ भावतां ढत ते डिपरनी शुड ४९३ 
पीते राणा नाभ्या. म्रा शांतिथी भ्यानपू्वड पूर्वापरना सतस धानथी श्रीश वाडयेने भेणवी वये! वियारे। 
ता भर ४ शी रीते गेनाओेत/ प्रश्नभा पर थर्घ भथे। ? 

अते वडील पणयात्री पडाणणधा ७ वशीक्षात भणी 5 सर्छास्त्रोने सपभेगी) केवा हावे ५२५ 
मंढाअशुमे गाहने जतिप्रभाशुरूप अने ४ जवा विशेषथी वदान्यां छे ते यूवुध्य ५ [4३२ ड।यम्‌ रहेवानां 


-कृर्सतु भगवान्‌ स्वयं” 'अन्योर्शव धरम कळो खलू भविष्यत्ति त्या सहल; 


( 'सर्वेधर्भान्‌' 'यस्मातक्षर' 
छे) थे कर्धी रीत डब्या तीढणे. तेभ नथी, न्रे यारे अडर भाऊमण यावे छे लारे भेळ वाडे! 
अमु तरी डाम दया छे भूते वलाश श राया भने डाशीतेः धभक्षे! तान्मे छे. खते भी०७ पाऽयते। 
खूद रहेवावु छे. श्रीछनी मान्यता सुभ भाननारा त साश्रिते छे भेटे उशी न्यूतता नथी, [रे।धि- 
ज पथू सम वियारीने सघराधी चदु पशे. सजक्वायता. थने तेषां शाख्जोते गौण ४ अपथे 
फू खन्याधे हरावीने तहापत साधवाची साडभंवूणी भहेनेतं उरे छे हे सुधा अने इवा छे. जा संती सभा- 
क्षायना सकस सरीधर्ष छे, | शि ँ 

ड्रोळमे भए सर्छाखाने मति. अभाणुरूप अने टिपणे भान्यां छे तेढ सेड ४२७. श्रीछ 
आन्यतानी विरुद्ध इहुं,.. षवे णीळ्यु कारे बारतवि डारथ्‌ जेना ६ ०४ 8४३ उदे छे. शिन्ननिन 
भयाय अते परिते तावद्य विषय लिन्नलिन्न भते। वश्यार्थी छे. ओ सवे व्युसशने माहि 
सायायी तरी$ अने खेमन तयताने परम अमु तरी सोडारेश छे, गने भ्रु ५७ मेवे! % 


छे उभा सधया तरीडे मनात सधणो शाख्रोभा आह. शाखरोता वनेत! सढ भ रे छे. 


i 


SEE FMR BIER NE 


६००) 


यलिभ्राय जल १० भां य्या ३, तन व्या्रशीत (१६ साथे) गशीने गने युजवळदते शारतीय 


संभाळत भगर अने तमनी सरकारमान्य भशी छे, भा छाडतने उरणे भत्रे भारित अरणेताथी 
ग्रे साधी शो ञे अरणे थे माहने अति अभाधुरूप रमे ४९ भानेवां छे, गा रीते तांणी पस्ताववा 
२१३ रीते जहवीमे, इवे नासत समान्य कत जायाव॑ बर्येना सहलिप्रायने पथु 8०) रीत 6६2 छे, 
“पशु ते साथे % तेभ ४२ी४ याजवर पथु ३रेधी छे. भा येए्मवर जाडितमात्रे अवश्य प्यान 
राजची धटे छ.. पढेवी भागत खे छे ७ सत्रक्मयना सिति! जने अथादिडाना - निराइरछु भारे ते! जा 
भाई श्रोते नहि पथु सत्रष्मयतां शाजे।ने ०४ मुण्य अभायु सभन्त्वां नोज,” जा रीत घेते चेरी 


थे,णप० डरे छे, सअह्यना सिद्धति अने अयदि ता गह शात्रोने गाारे महा प्रशुओे % व्यवस्थित 


उरी छे, वात ३रवानी भाशी राणी नथी) तन्न भाट तो २।भाचुणडत सुजलाप्य तथा शीताश्वाष्यने 


“जी, भाजत सेभ छे उना शाद्ोभा दिविध प्रडारतंना ळे बयते। इहे छे ते वयन! 


भजवाननी लडिति, शान, दैराउय अभे वर्म, रेटले ४ मोडत पर्मने। गत्युलपी धणपतां होय तेने 


सण्य अमाएँ। भन्दा नेछ, अने त्रीछ भाभत थे छे ४ छु छु भयाय गते विहनाभे भा. 
शासत्रोना, रहस्य गजे जमे ते ३हेशुं होय, ५थु “धर्मेण सहिता कृष्णभक्तिः कार्येति तद्वहः ” (शे. शे, १०२) 
लभवाननी शर्त इभेशां धर्मादुडत ग उरी येळ था ग्रथाना सार छे, जेवु सौ शाम नि[श्रत मनुः 
न्नेछभि, ” ज। रीत श।्रवयने।भां 8ळ३५३५्‌मे। अमे सुण्य सुण्न! मारे शाज्ञाधी विदित वित 


इहेनारा डेय तेने, करा मपडवने कणावनारं वाझे, उरता अधानपछे भादपां, खेटले खेनाधी निर्थुय 
डरेवे.” जेपी यो जवर इरी छे. टीझभां दुष्णू घ] लङि अमे दाय दिषयभा भप शपते ०।१- 
गारी गाढ शासना वाढ्येने विषयवार विस्तारथा ने रम्य रीते श्वेहारथ' घरान्ये। छे. मेरे भाभा 


-. र 


स'म्रहायवी हशी. १२७ बंधी, ठ वणते समधयना अथे! ४ भस्तिखर्भा ने ७0. 
स्वार्थ! सर्वात्मता सीरवी. छे 

र! घु पो हीड छे, परए मेने भार श्रीछनी न मधी मुण्य भडेतत छे ते एहि ्रीृष्युतेण/ मूणमाधी 
डी नाण्या छे, भीन रथणे तो. ४४४ हीऽ पथु जा सयु असा श्वेडाभांधी अढी नाँज्या छे. गजे 
श्रापुण्युने १९ सप्रभा गण्या दयन आते! सत्संशीभाने सुतिभसद डे।छने विकारा ये छे. १ नेवे 
तडा स्थान नथी तेने लङि साथे णीळी स्थान आपू श्रीकृष्णस्य? जेभ मेमन पुण्य स्थान २2 
शुज्ड्थी ० याप्य छे तेने त! मूलभांधी०/ डाढी. नाय! छे, श्रीहरिरपरूप 6५२१ शकेन श्री१०७ पर भक्षते 
म णन. पर, अत्यक्ष यारी छे. जाते 3५३ प्रदृषवु धक्षथु छे. जावी बाधमेव गने गेणीभा 
रीछनी शण्ध्यूतिंबूत शिक्षाभनीन अथम डर नाजिते थाय जरी! भा डं गग्गधथी धयेही थत. नथी. 
पथु न्ते उरेथ ये।ण्ण' यीर्ष भष 8. 

श्रीछरपीठत रीडाभ-श्रीठृष्डुता अपडषने अनार कथनात अप्रधान भशीवे अते इळषने ३१।२। 
वयते प्रधान अशीने श्रीडण्युत। अपर पार ७ सविस्तर शतान सने सभ्यो छे. आवे! ते| 2६ 
पयु न्याव हीथे। नथी. ह्ाष्यभा ता“ आप्य परभपुरेष श्रीपण्श, तेमवी आत्तिर्भा ७प्योशी. 
घर्म, तेमने जय सहित खते. तेभ! थडी शेते ( श्रीडृण्यु यष्टी अन्य दिष्धाभा) जरुयि भेषु 
उर यन बक्षण अर्थ" छे. भागते! श्री;०्युने 1१4 इते घर्म समित वेराण्यने तेभवी गणित ७५३ 
तरी उडे. छे. खभ $पेयिपाय शाप सभ्यो छे. ॥ 


{ ेपेय6५4 > उज आज तरी स्पष्ट शण्देथी ऽहे छे पे 
श्रीडष्णुने भूणयीष्ट ररत हीति ह तेमनी आधितंना ठेपाने। धर्भाधिड छे तेने अष अरे छे. भा. ४वे। 
दियित्र मध अने डेवी विझत रखुजात हे ळेने। लेट श्छ स्थणे ४३ नहि. श्रीदरण्णूच' ते। हीऽ छे ५१२७ 
कत औछरिनी जपरभूति भाने छे ते सटी शिक्षापज्रीना ग्ध पु वाड छाम रीते अब असिद्षा 
थाय छे. 3०७ने ढी नाभवावुं जा ३५2 3५3) रभ 5सर्यु" अर्याथी ३ 1 सेव ६१३ भरन. ध्येय सते 
_ शान जा पण्युपी इवाथ निनय १ १ण्यूची नाभ पाटी नावु से अवा साअद्ययनी। सानमाग भते 
हपासना रीति? तेती न्वढेरभा वट उरवानी करर छे. शे।यासणुवाणा ते! शरभां पथु येजु! ३हेता। 
क अमे जायासणुवाणा श्रीएष्छुने मानता नयी. शा त छानी रीते ध। उरे छे ओटे, देश छे. ५१९ 
उपान भावी» जपवक्षणी ध्युव्रेपी हेरे! भ ४५३५९ "५ लर गणिते भी ES पथ, 
१८ भांधी श्रो४०७ नाभ तसच शयु" छे तम ज।. १०१ श्थेऊमांथी पथु 2135 39 छ, भा रवी १ण्थु से १ 

वे नीळ भाणतती वात हरी. भा भणाणत पथु शुध शुध खायची भते विद्वानांना भसिश्राय 
असुनी नथी 6 पूर्व औरत भरशासत्रात गनुस'चानंवाणी छे, रीअभां “भा सम्छ।ख्रो २्पघमे सित ९१६ 
लड्ितना अतिपाइनं पर छे, खे तेत! सद्धाम उवे उडे 8” मुं जपतरणु जाप छे. “ष्युनी लङि धर्म 
सहित उसी पथु तेने लछने नि उभ के धर्म छे ते सहितिते। पोह छे. स उन्छासे।ते। जेल २२ सिधत 

७” भा रीते शो छे रीड जा दिषयवु विरत कथन शिन अभाुःथी उरवाभां मधु छे, ते ते रीष 
ष्टी ०५७ूबु कषष्पभां-हलर्ष डेन शाते अधात शा भाटे भावव ते। मे. सवे" वेद अने ते भूण भां छे 
आबा भन्न शाजे।व' २७२१ (४६१) घर्मसित शर्त उरवाभां छे” आम संहिता परम .तात्पवते ६४ भथा 
छे. शत घनी डरती १ ते! “ श्रीकृष्णस्य ' सते ' कृष्णभक्तिः' अम्‌ पुण्शे १०६ वाप्यो हवाधी घुण्णूनी ७ 
लसम्ति उर्वाचु हहे छे. भीख्वने। अस नयी, “तस्यैव सर्वथा भक्तिः कर्तेव्या” (११३) भेम 'ुष्शुनीय लड़ते 
उर्वी? शेवा निधय दीपिः छे. ४4४ खेभ३० >३२९ यादु छे, भाष्यभल्ये(ण१२ इरी छेक ४० पुरषोतम 
समपान्‌ ृण्यु सर्वाविशविष्धरणु अधिषाधा छे तेभनीन्/ भडित झरी” भीन्त पद्वु जाइुभपण भनकास्युं 
विवेयन 3३ पथु ०५१६५: ते 5१८. घयी नि, उपे ७५६ [निष्डासन्‌ अर्धी अने आपु प्रवेशन . 
र्य, 'हृष्णभक्ति/ ला १०७ श०६ राज्ये छे तेभ ' श्रीकृष्णस्य ' भे ९०६ राज्ये, हत ते| शु भे ४७ ¦ 


= शग भारे नहि पथ घोनी 


१०९ 


स १।३३।१ून! उशे अर्थ नथा, रिक्षापनीना जावे! ७६३ भरहर इरवामे। अधिशर सश ६स्तामीओे 
है शतानध्छनिये आपे 8५५ वु छ & शेषे 8? = ऽ ४०४ युथलु उरे छे तेनी भा 
ईडी रूपरेथा आावेभनीया $ शा Ei 

उपर अभाछे १६॥ ता भपक्षपाने, जागण यावतां वणा ३रवीड वियित्र वियारण। डरीने, ' 2 
गा गाठ शाखा भछ।अलुने ४४ अरे प्रिय छ...श्रीमहराभाचुन्नयाय'नां भे लाष्ये महाप्रशुने ४४ भेटते परिय 
छे खेवे। २वाशािङ सथ जापे।माप (निष्पन्न थाय छे, महाले सवा, ना. नी छवन रीतिछ'मेश[स्यनात्मू 
(भइविष छेच भइ रीत अध्याय ३२बु' ओ खेभचु' जपतार डय्‌ 60. भएः अवतरण धर्मे 

लनी शानध पाणिने सभारी सुपारी तेभां सुभेण अने समन्वय सावा भा2० 

३५. खेटे सधर्म सभन्पय खेळ केभवी छवन दट इती जे भात्रु स्वा, ना, पेक्षा साह. 
सम्छास्रोमां अतिप्रियं शाखा तरी अवे अमां शु आश्रय १” भा रीत स्वस्थानभां २न€ थाषीमे 
3७५७ उरे छे. न्ने भा रीते साया निणालस भनथी भानता हे ते। ७५२ बी अेषी (३&४ ३९५ब।, 
२४९९ ०४९५१, विशीत [दिव अरवातु भूत ने थात. वियार वाशी अते वर्तननी मेडता नहि नेन 
दिएरिश्ाभ छे. महापरसुभे केवी रीत अवतार हाय अने छपन रीति ( इर्शाव्य। मुळणनी ) जपनावी छे 
तेने साथी रीते खचुसर्या हात ते. जा विरेधी उ३152. मायर गते डेयाउुट इरानी ०४३२० नहि, 
सुमेण अते समन्‍वयती ते. डया वाते! वडा माटे डरवाती छै. वतना गोट मइ छे. | 

31२ प्रभाणे कछु युथ यवितयर्वशु रूपच इरीवे, सप्रक्त शाज्रोना वियार 8५२ भवतां 
तेने सहना साहित्यना शरे तरी अने अप तरी वजाणुने, तेना अता त्यािवर्य सुप्तानि 
सह्य सताने नामनिहेश अने अथि साथे तेनी इतिनी ५७ रीत अश'सा इरीने, पवते ६ पशु 
खेड ६.६ स्थाश्रर्य' छे डे सद्वाय भारत्‌ ळ्णतम ४० सेतो अयार परियव निवत्‌ शेव! छे. 
थे भार सत्य णढारनी व्यम्ितिभाना. पूवी आहु. ळेरवीळ सजवयना सर्‍याचडी ने शिक्षितवर्थ नी 
मध्श्थरी पण डारथुथूत अणी शडाय्‌ तेम छे” भ परितापने पयवसानर्मा द्याव्या छे. सयवां डे 
शिक्षितषथ मां घते तेणडश्री आवी न्य छे, घाते भेहरडारीने समन्या छे ते सम्यश छे, श्रीशे येथा 
नारे भुक्वा शासत्रोने मीके नाणरे सेन्य तरी मुझ्यां छे ते! तेनी पशु सेव! प्रभुणश्री गने सेवाभ३० 
उरशे वी अशा छे, उम “ साअ्धववी शोका, औरव अने अतिच भूटान तथा तेनी बृद्धि खने ४४ 
तेता शासे! 6परथीळ थाय छे, तेथी सह्रायना अभजत शाख्रोठ' अध्ययन इसु ३२१५, तेचु' सधनं 
उरी येय स्वरूपे अते रीते रणुणात इखी-उराववी ओ समा३' गेटवे. श्रीरवामि नारायण सत्सम सेवा 
भाउणवु' परम 'व्येव छे ” अभ सेवा म'उणनु परम भ्येव सत्सजमा व्वहेस्‍्मां ०/यु।व्यु' छे, पवेत स्याव 
यने शिक्षितपर्ण साअध्ययना सहित्यना अयार परियय भारे यथाशित मारे अयूत अर्थो छे, तेमने अप- 
१६१ केव! नथी, जाधु निश्मेज पोतानी भेहरडारी सभळची धरे 8. ळ सब सपाधीश छे जायाय॑ छे तेने 
ते! राछ उहेत। नथी, भीन्चभानि न्हेरभा उहेबाथा उशुं वणे नहि, मगत. भावाने गनुभवे. छे जेटते 
भस छे, जा णाणतभां उद्य नेवु! मइ छे पथु दासु थर्छी व्यय छे, अस भणिता 3७५, 


भशवे, वे थो विवेयन मगभाव्युन उरीने, ° साअ्न्नवभा जा यार शासत्राथी पर भीय डो नथी तथा 
ते अण, अभाल भनाय छे? अभ यारतेळ भे अभाशु तरीड स्थापने, “ साअह्यवनां ४ सभ्य पहारनं 
भीन शाखे नटवा अभाणुभां गा यार शञ्जाथी विरु हेय तेटवा अनाणुभा साअह्दवना जाते भारे 
तच ने अजव” ओम 'विरोधे त्वनपेक्ष स्यात' था विरेधाधिहरणु न्यायथा (शुतिविस६ ॐ रभ्‌ति होय 


ते ते अनपेक्षित छे) सदया भीन नधा शासने जनपेक्षित यशाने, ने सायना यार शात्रो धी 


१०३ 


होनी उद्पनाभा न भावे सेवी सइछुत इरी छे. 


जा पछी वणी भारतीय अस्थाननयी अने स्रयूची प्रस्थतियएुश्पीती विचित्र य्था भनभानी 
हरीने, “ पथु सत्रहयभ[ प्रमायुकूप शाखे, अते सभरक्षयता अभाशुकूष शाखा अवा खाहेशाभा थोरे पथु 
महत्वे! तद्वावतं छे ” खेम मधुपय 6पस'ढार उरे छे, गए भे १ पिशपेषणु छे. येती सभावे।यना 8५२ 
सभ्य 4४ १४ छे. i 

छेवर_ शाखोमा अत्यक्ष परोक्ष अवे, ले६ धाडीते येण्य गौषणुपणानी 386५व न 3रे छे--पुर्प 
इंतिहासभा ॐ जवतारे। गणुपार्भा ण्या छे ते भधा महाप “ पुस्पेतमभांथी क अगर थाय छे भने 
तेभाळ पाछा धीन थाय छे? ञे झर्छु ० ळे शासत्रामा भे जपवारे।वी वीद्ाओुं कुन 3२७ छे तेने 
सप्रधायमा अभाणुरुप भने प्रिय मानवामा. भावेला छे? अम अन्य शाखाते जतिप्रभाणुरूप भते प्रिय 
जानवाभा गवार दीला वन रूप आरणु हीने पछीधी अत्यक्ष परेक्षिती स हिए4 र्थी (विवि (वित 
यथति घरे छ. पया अ्युबिनिक्षेशनी वात वारे वारे इरे छे ते सर्वोत्तम हेने अवे सीहो छै, 
परतु तत्वतः सत्यात तग्रानत पाड़ीने उरे छे ते अर्था रवीश नधी, न्‌'युदिनि्शन। अर्ता श्रीहरि ते! 
“श्रीकृष्ण हृदि चिस्तये' 'स श्रीकृष्ण: परंबह्म ...उपास्य इष्टदेवो नः' 'तनोतु कृष्णोऽखिलमङ्कलं न? (शिक्षापनी अत्यह्ष- 
शास्र) जने पायमा जापणु। ४ररेष ळे श्रीडृष्यु जवान तेभने न्वणुपा सने खे श्री१०७ शगवाननों ० परे।षरूप 
ने अत्यक्षरूप तेने व्यशुवा! (अत्यक्षशार वय, वर, १८) सेम परोक्ष श्री१०७ने 3परव ४्दव पणे स्वीआरीते 
भतान तेमना यही जत्यात जलिनपणे 'अन्योऽपि घमेरक्षावे' 'कलो खलु भविष्यन्ति' धतया परेश शाज्रोने भु 
स'घाने उडे छे. जा भाणत शताना'धरेपाभीओे 'यः साक्षात्‌ भगवान्‌ क्षराक्षरपरः श्रीकृष्ण एव स्वयं,...कृष्णं प्राह 
परोक्षवन्नतु ततोऽन्यः सोऽस्ति यत्स स्वयम्‌’ २ रीते अतक्षशात्र शि.रीडरमां रप ३डी छे, अत्यक्ष शास्त्र पथ, 
वर १८ भा “मवी रीतती वार्ति स'लाणाने सके साए ने सत्याशी ते खेम सभमती ७१ % खे परोक्षे भे 
्रीृष्यु लजवान्‌ उद्य तेळ जा भडित धर्म ता ३१ श्रीछ भारभ छे पणू झे यही पर अछ नथी अते ओभ 
मापणा ६ट्हिन छे ने युर पथु खेळ छे” जेम स्पर शण्दाम[ तावतः सशिन्नवाने उडे छे. अत्यक्ष शाख 
बेथनामूतनी अस्तावना खेन्/ जाणवते सुस्पष्ट डे छे. 'श्रीकृष्णाय नमस्तस्मै यः साक्षाद्वमंनन्दनः' “अवतीर्णों निजगृहे 
श्रीकृष्णो हरिसंज्ञया' (अ, 0, स. ७.) सेवा सेडडे। वयने। समेज्षवन! अत्यक्ष अ थाभां श्रीमुणे 5९4 छे; 
सवये! कपात ५ अवे. ३६६ पर्ये। छे. जा ळोेता जयविनिदेश ते. तवभाञ तक्षपतने। नहि ५७ 
सक रीते अलिन्नताने साणीत 3रे छे, पडयाश्री हजे छे अवे। श्रीहरष्युने, तेमत जक्षर घाभने, तेभती 
धत्नीथूत राधावद्दधीने, तेमना परियारउरुप पाष है विजरेने गणभांथी डाढी नाजवाते। नुदित 
घेशथा. पथु उरता नथी, श्रीहरिनी अने पयाश्रीनी भागवत! पथ्ये त०िवमिर म2से। तापत छे, 
'ह अत्यक्ष शात 'पुरपेतममाधी अवतारे थवाचु अने ळे थतर्षान या उड़े छेते पर्ण श्रीएरि ते 


म 
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्रीहष्युने भाटे उडे छे. था भाणत ' सर्वाविर्भावकारणं ' भा पयनमां व्य छे, जेवा ते. सेठ वथने। | 
अक्षता अधमा छे. अ! नेतां श्रीठृष्यु श्रीहरि पथ्ये तथषमान कावत नथी जेम ३हेवु' खे अत्यक्ष सर्वी 
शास्रोने भणतु' सवस मत थाय छे, वार भ्रभाएे डेवण 5२ ५७रथी डे भूझण अरथी ले६ पाडवा. व्यव 
छे ते अत्यक्ष शाज्रोने समत नएि होते हर्धपथु सत्सगिते सभत न थाय खे सपालाविड छे, भूणरपरूप 
खने जपतारस्परूपनी तततः सर्वथा खलिन्तताने उडे छे ते श्रत्यक्ष शाखांनी शि भराभर छे, ५२ 
श्रीरिव" भूणर्वरूप अः १ तेमचु धाभ अयु १ तेमव' रूप शुणु विशति विजेरे अथु? अवी थे।णवर 
भील इरत नधी, साधिप दिभर्थी रामे छे. बने याजवर उरता हेये तो जा विवाही पातते। तत्षणु 
छनन ऐसते सावी नवय, जा विषयनी वियारणु। छेपरेना वेणमां अने अन्यत्र पु थ छे, ते थष्टी 
विस्तार न्नश देवे, छेबरे चेणडश्री “ शाखो शाख्रो पथ्ये रहेवी थ! सूक्ष्म सेहरा, स सुर "ने 
गवश्य सभ वियारी ध्यानर्भा राणवी घरे छे ” अभ शकामणू उरीने जा विषयथी -विराअने ते छे, 
8पयुडत शास्त्रीय तत्वार्थने नरा शांतिधी ध्यानपूर्व& वाये वियारे ता सक्षम शेध्रेणादी जाणी लमण! 
झाशी मशे अते 6िप्युडत तलाधमां सु६ढ निष्ठा रिथर थशे, ते। सभ्रद्वायना सी सुत्त तेजे पर 
निरुण मुष्श्णवी शासत्रो शास्र कस्ये रहेवी शास्त्रीय ता वढ स्वम जशेध्रेण। भवश्य सभ कियारी. 
व्यानमा राणपी धरे छे. वर्ष १ जाई ६ भा 6 साअ्क्नवती रीत” (उ) भा भथाणाथी क्षणाचा देमभां 
-७ पेराथी शस्त्रांनी यर्या उवयिद्दशे अडारांतरे स'क्षेपमा इरी छे तेती पणू समाधषेयता 8परता विवेयनर्भा 
आवी नायू छे. नथी दघ उरवानी छाल १३२ नधी. खा रीते * सप्रह्मयना शस्त्रे” मे हेडैंगवाण। घेणनी 
सभावेयना जतिसम्य£ 4४. 


गे वर्षं २ खस १ मां ४ साप्रह्ेयनी यु२५२५२।? ञे शीर्षड्वाणा वेजमां पांथ पैष्टी भीछ 
गागत शुरुपरपराते। सह्षेपमा वियार मारले छे. सामा ते युर गारागे. गाटाट्ये, छे, आवबु लेस तमे 
गने लेसच आय तले खे हेपत ७५ सेमतेम दे इयु ब्णाव छे. जेडभे$ दोष घ्शावीने री 
परापराना शुरुओ(ता परास्तने! भेतरे। स्थ्ये। हेमाय छे. वर, १८ था जदसापान हने श्रीछत। ठल्या भुन्‌ 
ते परापराने अथम इहे छे- खा प्रडारती सप्ता पछी सग्रध्रवनी अुडुपर'पर अजे शोप भरनी 
गशोश' न रहेवी न्ेभे; छतां ते गजे बने डोर्छ श्रीमुणना शण्द्राथी जुडी वात उरचु होय तो “तेनी 
युद्ध ४री छे? खेम भानपु रु. अ रीते जाशडा उरतार 6५२ जुद्धि इयनि। इ 3०/्ष१ रे छे 
खने श्रीसुमना शण्द्रेथी खुदी वात उरनार अणु छे अने ती डेवी छुद्धि दरी विशी छे? ते भा दाणे 
वेय अने ते इपरनी जा सभद्वियना ०८ निःश'5 अणण पुरावे, अत्यक्ष छे. जा हराक्षती भा असाजे 
पेक्ष न इती, “ सहृशं चेष्टते स्वस्याः ” अभ" भानपु' रहय. भा अरे १ पेराधा अस्तावना पाथरी छे 


२. पेरामा '“सत्रहमयनी पर'प्र खेटे श? तेते. अर्था आपले प्रथम सभ घेवानी ०३२ छे 
“संप्रदायो गुरुक्रमः' स त्र्य अटते ३२१२५२! जेवे। गेह जय उखामां जावे छे, जा भर्थी अ्रभाएे सपर्य 
खने ३२५२१२, पयायिवायी शण्हें। उवाय, पशु 'णरेणर तेभ नथी? अभ सब्जजने, तेना भलि 
नायाति भने 8, स्रह्मयना सानढृष्येने पणु “पथु जरेणर तेम नथी” ओम इध३' सपकषपीने पोरा. 


हवे छै. “ स्यात्पारम्पर्यमाम्नायः सम्प्रदायो गुरुक्रम: ” खा डोशवयनभांधी „भे शण्ये घेण धीचा छे. ज। 


यारेवं शण्दे! पर्याववांयी छे, शुरुपरपशाणवसधपद्देश:? गेवे। जेने अथी भेष अथडारेसे पये 


- चान्ये छे, वथनामतना सरत मयुचा ६९५७, वा, सु. भा “सम्प्रदायस्तथाभीष्टाः,..तत्राद्य: संप्रदायस्त स्वगरूणां 
£ खु 


परंपरा” खेम २ अध्यवशण््द्रभांप्ट युरुपरपरानी समावेश ३रीते २२ गाणते जेब शशी छे. ते! इवे सदय 


२ 


तमारे सवय उथे १ अने विष्हुदीक्षा3६ युर वया? जा भने अश्ननों 6परभां मई विवेथनने साते नमने 
जडा ह अया छे, तेथी ० सध्यादनी ४तिमां 8६ अत्रय अधशन गेम मेडल. सीय श०६ 
वाप्यो छे. जा स्थणे पृथद्‌ ञ्दीने पणू साय शण्ध्मा ण समावेश हरे. छे, सभाय शब्ध्ना 
गवया इ छे तेमा यर श्छ पणू जावी न्य छे, अभा खेड 2२, मील (सिष्य अने नीक शान 


ख नथनी सन्ध जावे छे. शान डतु १ ते परथक्ष परमात्मा, यर 3३1 ! ते. श्रम हन, शिष्य ठवे! 
ते गुम, जिम तथ भाशतवुं [तरेषु छे. श्रीछके ` मभार युर रामान, तेमत युर रोभाचुनयाम, 
राभानाध्ना अमे ओम इडीने तेष्णूवी दीक्षानु धान मह छे. दीक्षा म'ताहि सधणे। 8पदश लशवत्स'म'धी जावी 
व्यय छे. ते! श्रीढरिएत सह्यरुभान्य शास्त्रीय स्यने “जरेणर तेम नधी” खेम सासु इहेयाय फर्‌ भा 


उनी साथे विना थायछे भेट भात रणाय ते. सार छे. पद उती श्री छे तेने भाटे जा सण०ण पुरापे। छे. 


अते सडग्रियाडरणु अनिवार्या छे, जा ७ पेशी खेड पणू सज नगणु या शिथिक्ष न होवु न्नेण्ये, 
झोड्मेडनी पुष्टि थाय णे रीते मा. रजा सध-सवीछ सहित रेवां न्रेभे, ” आ अडरे ज प्रह्ायती 
२यन भारे भड साइ उद्टीने, “ अभरहयनी शुरुपर पर खेथ्वे भा ७ २ जे।वाणा -घर्मछवनन विझता 
घ[तिडासती परपर. ” गेवे! संअध्यववी 2२परपराने। न्भर्थातर ओहवीने, “ सअद्षयनी शुरुपर\२।ने। जा 
सर्ध', सुत वाय छभेश प्यातमां राणवे। धटे छे” सेम रेवत खर्धान्वरने सुर व!यडने छमेशा ` प्यानं 
राणवानी सकाम उरे छे. सत्रद्वायनां छ भाजे अने तेतु सहित्य, स&७पन खते सहझ्रियाडरणुने 
हहे छे ते स'परहाय भारे सार घन्छवा येण्य छे. पणु उपि अभ णन्यु नथी, भनेछु नथी खने भत्‌शे पृषु 


नि, जे अत्यक्ष हेमाय छे, सागक्षयनां यारे खज पायाना अथभ द्या! छे. ज। वणी सई यु) भुर 
परंपरांना छ भज! उद्या. घारनार गाशीच डेड नथी, २५६! खते युरु1२प्राते। ळे सत्यार्थ 
शासत्राधारे पू्वायाय भने श्रीहरि अने तेभन। नशद अर्या छे भे १ थोय सुसंगत समुपयेणी सरस 
छे, ळेथा मा. गर्था'तर ढैटांग हेने ७पेक्षशीय छे. क 


BA 8५२ प्रभा छु २ प्रेशर्भा यरुपरापराने! 6पपतिशन्य इपवेऽ 521 . भर्थातर 3रीने, 3 पेराधी 
3 


२।7 स्वामीने युरुपरे पराभां दीपा, छे जने तेभने 8६पळवा सपतार ४६ छे तेइ" ७पपाइन उरता, क्षा, ० 
भू न क क 4 
२४, ११ ना तुसा श्रीठृण्यु भगवाने जातर्पाव पहेबा छेढ्मते जास णक्षावीते रपरपरूपना नते 1. 


३पद्श आधी, तेने. अयार डरवाती जने भीडमा १४ रहेवाती भाजा हरे, ते. सुरथ ५६रीउभ्रभर्मा 
००४ रेवा 6६वळने श्रीछ्ता जवतार पढें मध्रीडश्रममा नरेतारावणु शिवान्‌ परे अणेधी- सभाभा 
हर्वासा सुनिन! शाप थवाथी जयेध्यामा जन्भ घारीने सोराष्ट्रमां आातमानध्युनि पसे हीक्षा वीधी इती, 
ते सनि लावानने निराहार डहेतां साड अहता प्रतिपाछ युती जात. डरना. श्रीर भभा अया, त्या 
रामावुग्नयायी यही वेण्यूवी दीक्षा पाभीने ७५५4 धता तेने। त्याम अरीने इक्षवनभां सान्या, ` श्रीइण्युनु 
गाराधन उरता तेभ द्व्विकूपे इशान अपीते पूवे के आन हराम स्यु छठ अने पेन अयर 
हरनानी साशा उरी हती तेती याइ थापी, श परोक्ष अत्यक्ष शा्रोती इ्टीडतथी रामान इरवागी 6िइवछते। 
अवतार उता खेती समीती हरीने १८ वयनाचृतमां श्रीछओे 5हेवी भामतने सभर्थीन्‌ इरीते, “ जाभ छतां 
पढु रामान'इ स्वाभी पूर्वावतारमां 6६१७ न इत! भेये वने होऊ हेप होय ते। ते ३पेहिपत छे जेभण 
१४ - 


र्क, 
बळ 


104. 


हल छ" 
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भानु रयु” अभ (२४ बडेनाराबु 'पाउन इरीते पेरे! पुरे बे छे. बात विदित छे 3-पयनाभृत 8५२, 
सभथुलापाना नामथी रहस्वररीपि॥ नामती टी इरी छे, पेमा १८ वयनाभूतमा मागे ५ व ते 


शचा जा वातने न्वछे छे. ळी विवेयननी ०३२ नथी. 
| जा भज्णवाणये च शण्दवी जवणी वात उरी तेम मीह भडणचाणा २ * रासानुजाचायंकृतं 
भाष्यं ? ञे शि, वयननी उरेशी सलिणी छे, लोशीबाबबा भे (१६१२५६ भेणवेची त्यार , रेष सहेन 
सलाभा गावे, याचु यर्योभा-शभ जेरते. रमअत[५०, तेना ख्यचुळ भेटले नानाला, ते गण शे 
श्री७म!राळ, जेट ले श्रीछमे ४२४ सूजनाध्य अने ताका जध्यूत्मशासत्र छे. सेवे, अर्थ 3रेते।. 
पछोथा अन! अर्थी रीमा डवे. भे बच्चो ज-श्रीछने इरेछु' लाष्य 8पलण्ध नथी, खने टीम 
राभापुष्ण्ने। सथ वह्भणायावी जेवे। ऽथो छे, जेटघे भे अर अत नथी, पछीधा ते सहेन मोन थ 
अथा, गेम विद अर्थ गने जवणी रखुजात डरवानो अछ किक शो डो. मुणाभा अने व्यवभामा 
भा अयेची हेय छे. सापद्वमना ॥४५७ भुण्य शठे! भवत मथ र्या विना र! नथी, अड रब, 
ना. २०६१० पेटला अपण! भे र्या छे ते ८१४ वये, 


४ पेराभा ते. भोरे नभर जाराशप धंणि। निरथ७ कथा छे. पांडित्यनी सरि सिवाय शे ` 


6पयाणी ,खर्था नथी, सहायता अमल्यामा यार देनव अमर्षी यर्या ड’ सण जावे छे, गाभा 


शरायावना उपलाईतत 6ेभेरीने पांथ अर्थ गने तेवं थित्र पथ युरुपर'पराने भर्वित" नाभवा२ है" छे, 
पप्पशानमा ते. पुण शुष पडे छे पथु गाध युरु्थाने नारागणुने दीधाने! विशेष णुब्ये। छ, ठया पेव! 
नाराबणु १ तेती स्पा नथी, “जे अथुलिड। रामान स्वामीने 6६वना अवतार जुवा गावे ते। 
सापुथ संयवाय छे” ओभ ३हे छे पणु तेनी इशा सप्ता नथी पाय सयोनी 4२५२'पर इभ्‌१।२ 
कडा छे तें तेमव' नाभ नधा, यारभां ते। न हय पर राभानइना अर राभाचुळ छे ते! तेभनी 
पर'पराभा पथु तेमबु" नाभ नथी, गेरे चा ते अभिः भानवु' रुं, 

इवे रामानइने २।भाइुने दीक्षा जापी छे तेमां वयनागृतमां सिप्तभां गापेची छे? अभ बथ्यु छे, 


“ह स्तप्गापर्था भेटी छे ' ये हारले खते. राभचुन्ययायी भते रोभानच्या छवन डते ७०० पृषतु 


यातर छे थे आरते हीक्षानी ययायवार्भा शाह! ळेच भावे छे, ५७ जेवी. शा सेवी घेण्य गयो अन्‌ 
उडीने तेन! ठपपाधनमां परम सावत. अप्यात्म शानभा समय भने सथण वर 5६ नहत नथी. ; थे ते! 
सहाय व्यअत मद्रथम[ ० प्ते छे खेन इषीते तेभ शीतन! “वा निञ्ञा सर्वभूतानां ' २! शधे।३ने अभाणु 
तरीडठ बहने वातने पुरी ३रे छे, भा गधी दाणी. धपस'६ इरवावी ०३२ न इती, ४, ७2, भ. सवप्ने ! 
श०६ छे तेने शर्थ भन्ने टीडामामा छे ते ववान छत. अडरणु गणु % छे. शा 3२७१ ण अर्थी 
न घेत. जा छी रीत शळभावी छे ते ते. ते पडयाश्री नजुः र।भाचुन्तयाथेः ते। खप्नसश्ि १७ सवेरे 
उरी हेवाची सायी छे येम सुतलाष्यभां समर्थन अ छे. श्रीछ महाराळे पशु श्रीमुणे वयनाभूतभ! 


तेच ७ सभन उ छे. जमे तेम गेहल्यु' पथु रामापुळे राभान'ते नापे वैष्युवी हीक्षानी अंत्यत! 
साभीत 3री छे. न र 


|. रीते 8परथी ००२ सार उदीने, ७वे राभायुन्वयायी अमे मना तंप्पशानभभा डो गोष्ठ भना- 
पत घेव. शेते तमने था अयमाय मूणभांया अढी वाणवाते। अनण पेत्र से 3. वे शुओ- 
` “जे छीझत साधेळ (सत्य दीक्षत ) राभानध्रवागीणे खे पछी शभावुण/ पृर्भाने। तयाग 


"थो जने भक्षये रतो परता. इद्धवनभां भाव्या 0 भा भागतती येडी समालोयना रपी प३शे. 
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राभातुळना पत्मते। लाभ अथो खेती साथे ०२ = भरूखनी भागत छे तेती यारी थने बूना बरी छे 
ख! मागत स. अ, १ ख, १४ भां छे. राभावुन्वेयावथष्टी ीक्षाने पाभे्ां रामात'६०वी प्रतिशने नहि सहन 
उर्‌न्‌।रा १२६४ 81५१ ३१ डवे! १ त~ भिष्वपु ३ खुशी १५%, तुबयीमाद। ताडी नाणपी, सिळासन भणी 
नावु, पुन्य अतिमाने बे भवी विगेरे, शा 8५दबभा आए न आणणे ओः यिद्दो राणीने वियर्या, ज। पी 
५ त्यक्त्वा रामानुजाचार्यवत्मं सोपद्रवं बहिः। भजन्‌ नारायणं चित्ते ' ( अ: १ थ; १४ स्थो. ८) था शे 
जावे छे, मामे! सजत यथाथ मर्थी टीड्रभां-पूवेडित 6५५११०! २१२४ वत्म'ने बहिः (8परथी) तयाग १रीने 
लतभ नारायथुने सनता थड इधपनमां खाऱ्या, बहिः जा प६ने। स्थ टीडार्मा- * महारथी सवी 
ळे. शुवे अवेः णार केष्वपुड ६ धारणुरेष  वर्त्म तेने त्याग हरीने, पथु श्यांतर ० छपेशवरस्परूप 
[२ पश्‍प भाजी छे तेने त्याम डरीने नहि.” था रीते संगत गर्थी इया छे. उपद्रव ते। भा यिह्ठी वि 
डत २६ ते। तर ढेवाथी तेमां $४१ याले तेम तथी, सने तेमां 8५ पु हते. गडि, थी 
तेना याजा अश ० नया, मीछ दीडाभां-/था ड्रम जात्मरकषण भारे पाह थिद्ठीने। त्याम उरीने, 
[त्तमा ते। नाराययुते लग्हता. थडा-्ओेटले नारायथुन! ५२११३५ के पताने। -सिद्धांत छे तेने नहि 
त्याग डरीने” जेवा. भणते। अर्थी अर्थो छे. वेण जा गर्थी साधे दते सभन्यय साधपाने। हते. तेभ नि ` 
हर्ता छत (वित्मने, त्याग इथे? अटवी सुरी वातने बते गर्थे! जनर्थ ३थो छे. जाने श०्७णे न 
छहेवाय ? वाझयाथ' भेगवतां राभावुळने स'अधयभांधी (गुरु परपराभांथी) अढी मुझपानी विझत रथ्ुभपृती ..... 
जा शरभा इहेवी धरे झी र की 
+ व द्वावनर्भा जावेच रामान ्वानीओ श्री१०७ुव' सभाषान हरता असन्न थथेक्ष। प्रत्यक्ष तेभणु भे 
नवात भजने उपे बयो अने घोते के शानते। ७पढेश पहेधां ६राभां र्थो छते, तेते. जयार उरपानी 
माशी घरी, ” अम बड़े छे. अर्था से तीडणे छे उ-२।मापुमे के अत्रो नाप्य इता सने 6पदश गाये, 
इता तेने त्याज अथो,“ शाम छत भे शानते अयार धरती बणते तेमु छव धिर अने भावाना 
स्वरूप खने समन्चिए' निरूपणु ४२१॥भां श्रीराभाचुन्तयायेः ळे पति खपनावी इती तेते म्भशुडं म्भ'श 
आश्रय दीधिः इत, ” ओभ 5डीने स्वीहुत याताम मह्पांश स्पीकर डेपर शाम्य, चरिता ४[(तिश्षसषभा 
जांधाथेथी भा नघी छडीडतना अथ भे थये। क-राभानदि पेला आत्मानाध्ता कोभ सभूण तया रथो त, 
तेवी रीत श्रीरामावुन्तयार्थी पासेथी थीषिधी हीक्ष। खने 8पदेशने। तेभणु स पूर ताभ अर्थो ने ऐते। ( थाड! 
२ ज्ये, मने याडाने| त्याग अयो) स्थिव, अभाणे हावाधाळ ( जरध६०५) श्रीछमे राभापुष्णयावते। 
ताना शुरुत थर बरी रीडर 3रेधे। छे. ( ७३ लतां ते मात्मानध्ती। केम त्वा4 तेभ भाएप्टते 


राण्यु' भे) ने मपणे। भथ इरीते न्ने आए: य सुअधयते राभाचु% स अ६यची, ३४२।१॥ी श ० गु 


हेय -ते।ते. भरेषर भीत ९७१ गई उदय ” भेम श्री७ इत 8५3] ७६२0 ७५२ रेषे ४२४१, 
उन अछि 6 जभारे भत विशिशदैव छे” ८ रामावुन्याथे' रेणु सजभाष्य अने शीताशाष्य ओ भे 
नमार थष्यात्मशाज छे” अ! श्रीमुमनी शण्दे। 8परथी तत्तशानमा रामादुष्श्वी शाभा वरीडे था सभक्षयते 
हदो हेय तेना 8५२ १७ ६५ रोपे कराने, राभापुष्टता। पुण्य तखशानभां. पणू मिथ्या, देपारेपणु इरी 
तमत उवे सभधयभांथी समण डाढेवानी 2 टिक ३५२ आशी५ हथारी उरे छे. ते षेवे जुआ: 

« छव अने छत्वर व्ये शरीर शरीरि्लाप अधिषाध्न सु से निर्दर सिद्धांत भुध्य 
क्ष्णु छे, पथु मे शरीरशरीरिक्षाव ळे रीते राभावुन्तयाये समम्बण्ये। छे ते उरतं ४४४ प्युरी पष 
झुद्धिभा जैसे खेवी. न्यपूर्त- रीते श्रीण भहाराळे बयनायृत गेहं अथम ६४ ना समन्ेन्ये। छे” ओभ 


4 


, (Re? 


अभ्य छे तेभ अहीने छीन जम नहि पथ भाते. सीकता ४व ्रीछन भाथे भाण सहावे छे. भेरवे 
जमे नि पडु श्री७ उडे छे. जोळे ते। &ेधाड २५९ २०ाभा झुण्य अथ सिक्षापत्रीमान्/ हलु छे $ 
राभायुळयाये' अवतविते। = विसित भत छे ते सभारे भत छे. वारे पारे शु दाव टीप १ श्रीछन। 


२५९ मलिआयते डेरववा भारे दियित्र भथा अमे ठत सजुजातव पोताना धरनी 3२ छै, ? र।भाचुन्तयाथे' 
समग्ववेत अथी इरत 5४५ छुरी पथु शुद्धि भेसे अवी अपू रीते ” श्रीछमे भरथः ध्ये! छे. 
/ 2४४ घडी पथु युद्धिमा भेसे शेषी अपूव रीते ” जेम डे छे ओ उपरथी. म्य छे ४ जे वातभां 
३पिथु ताव नथी, “४४४ छी ” शभ उड्ेया छेपरथी छ भधे! सम भागी, न्य छे, ४४६४ छुरी 
पूयी रीतिती इवे समाते।यन। स्व४५ सम्यग ऽरीभे-- जे े 
६४ वयनासाता संञ्रछ्र्ता यार पे सुब्ताना६ जते. आापाणान६ जे भे ण्य सपर्यत! 
नरष छे. तेगले चन लाष्यभा अने 6पनिषए साध्यम राभावण डेला धक्षणने जतुसारे & 
ररीरवक्षु अ" छे. सिक्षापतरीलाप्यभा शवानध्मुनिज जेन पति परी छे. रधुवीरायाथेः विशिाट्रत 
निणन्धमां येन प्रशादि$। दीधी छे. राभावुने से शरीर धक्षणुभां तशुने। समावेश डयो छे, ज्छ 
मेड वे, ४४ भे ते, अने अधी सर्वाशे ते छे. अथी छरीने अ शरीरलक्षयुभां ३४३ शे 
सुटी जुद्धिमां भेसे पी अपूर्व रीति गावी मती नथी, प्रथम १४ भा ५ यिद््यितर्भा अवेश उरीने 
[नयातापछु ” ञे निष्पन्न अक्ष घटाऱ्या छे, अरे $| न्यूनता. नथी, गामा ४४५ णुदी पु 


सुरभा. भेसे ओवी. अपूर्व रीति जहप १७ भावती - नथी. सर्वांशे सवेनी छुद्धिमां भेसी व्यय 


झवी पूर रीतिण्ट अनाणुभां भावे छे, जानी न!न शरीर वक्षणूनी जियित यर्या प्रथम्‌ ६४. पयनामतना 
शण्हाते खचुदक्षीने दष" २ गड 3 मां पण उरी छे, तेनी समालेयने। सबिस्तर त्याझ उरी छे. विशेष 
तया यही मधवे, भते. यवत यर्षीयू थाय छे. अगद्याफुवाणाओं विशिश्तौत सिद्धांत चश छुटी जपूपी 
रीते सुद्धिमां न भेसे अवो घराष्ये। छे. भोपी पथु खुदी छापी छे. पया पथु ४४६ भशे शु पण 
सुद्धिमां 8तरे अवी अपूव रीतिते। विशिषटादत सिद्धांत धाव्य। छे, णशा पावाणाने नने; छती. 


गायी इवे तेमते न्ने, मणवाधी सन्ने३ शे, भुश घुशी थवा मेषु छे, णीज्न अछ पते वणी छु घरान्ये! 


डरीने झाढी बाणी छे. जानी माजा मेषि वर्ष २ अ उती समाते|यनामा सभ्य भाषी छे ते ४ न्वशुवी, 
उमे उभे खेडे मेड बारे वारे रामावुष्टनी संधणा भाग्यता ४ ळे सा प्रहवता , रेथाप5 भ्रवतीड कनात श्रीहरि 
सते तेमना युण्य सशयन सर्वाशे खीडरीने स्रह्यना अ थभा आयित घरी छे तेने पण घाणा भागाने 


/ 


१०८ 


छी तासीने डाढी वाणी छे, अतः पोतानी रीते अने शर्ते स्पीकर ढत तेने पथ छेवटे भाडी वाणीने 
सर्वाश नर्पी्र पातानी रीते आमी. आधये! छे. श्रीछती अन्यता दियित्र भर्थो जने विहृत रशुथात 


स्थूण (माभ युक्ष भी गालऱ्ये, eA 

8५२ भ्रभाणु नन्मे वथ्ये ड्‌ भ्यान भेये जेवा. तद्वत भनशपते। छडीने “ परियामे शामाधुश्गः  ' 
यायनी परर जे मट आ साभलयती परपरा छे जेषु भाषषा नावाने पश्न २ 6पस्थित थत नथी, ” 
गवु परिथाभ शाभावुष्ट यही था साअधवदी थद्‌ प्रपरामा चाव्या छे, . जेम परिणाम थावीने परारी. 
भव छे. सवश जिजरे अ थिभ था अध्यनी पर पराते राभावुष्भयायोनी पर परमे ळे श्रीमन्तारामुथ 
सुधी 4४ गषा छे तेर्‍ इवे श थे £. मे मोटी सिता आवे. छे. मेड झर! शाख्रीणण “ अत्रय 
पूरियय ” नामनः मडरणुभ! श्रीछथी जोरलीने राभादव्नयार्व यागुनायाव, ओभे हु श्री भने नासियिधु 
सुधी युरपरापराने पहाडी छे. डित पाथेय स'प्रधयेती पर पराभा वित्रातिभूमि तरी) श्रीभवारावणु ने 
सुक्या छे, तेभवी याचेत समघ पथु रामाठग्टता त्याजथी ०7 छुटी ब्ग 8. शि, १२१ स्थेफती fel 
* अ सहायता मणी रभावुण्ट से प्रधि छ ओम सुथव्युं छे. ” खेन ३ छे तेनी शी शति थशे! 
... शभावुब्टे सरुपरापरामा नित्य जलाए जभ शि. १०० श्वेना शाष्यभां मु छे ते पथु (निरर्थ 
थश, स्वामितारायथु भगण नासा “नारायशु" नामिने। निवेश छे. ते बाभता निवेशवाणे। मे भग्र! २भावुण्? 
राभान'हछते धेक्षाधन जपसरे जाष्व: इतः तेते. पछ त्याग खेप थर्छ गयो, राम(चुन्नयायेः ते! स्तुभा 
'स्वामिलारायण' जेवु समापन अथुः छे ते पथ्‌ रणा अर्थु, रामान ट्रे भवे रामु शिष्य शुरु थछने 3रेथी 
मढा भहेनतने (निषण उरी. सवरत अया चु थय. श्रीरश ५७ ६२ ०७, डावेरीभा (नित्य देवने, 


२५१/६1 त्याम तेभ ७२ रमु 
जाणणु जुब्ध म उही ते! शेर तीप ३ 
आ सत्रहयती पर शाभाइुणनी चडि? तारे अती; जे ०G अशन वाने थ।थे।, SN 
तेने भार छते तन ६ ५७ मृधे छ-५ रामानध्स्वामी 8६१रपे इता तारे तेमते सवान्‌ तृष तेभ 
जपे साध्ये, इते।, तेम जानने! तेमधे २!भान'दरवाभीरूपे मयार उरले. छे. अर्थात खभन! शानयुर 
नारायण ( श्रीगूषण ) पोते इता, शेटये केम ७५२ ०४शपेध। सप्रक्षयोनी (पाथ) शुठेषरपरामा खैः 
स्थाने नारायण रहेता छे तेम था सप्रह्मयंनी गुरप२र'पर!मा पथु १२१७१ मभपरे रहेता छे” खेम 
पाथेय सघहायेथशी पुलाची पृथुता तेभवीः पेढे जाध स्थाने नारायण ( श्री१०७ )शी म्पे स्थापना हरीने 
यार पेराथी परारी गबा, ( मध्य गाम तो. शावपा हेत नधी), | 
म! ते। छपे “ ७६१ ते शाभान६रूप, श्रीपष्णु ते ज। श्रीहरि २१९५० सा यूपी सिद्धांत 8पर बाप 
ताच्या, जा मामत ते। सत्र्ायना 6िषोइातभा ७६३ धरी हावाथी अथा णीळु भोवायळ नहि, महो 
न छट ढण्य जाशण भर्छ. त्रोह्यूती ने पले. अक्षम्य भवाम्य्‌ 


हरी छे तेत! ७परनी सभावेयनार्भा लावी १४ छे. आने अन्य जपशिए भावे, साभावन्मयाव पु नाभः 
शमते भणभांधीळ राणी चायु, तेती णह निता हरवा छवी नथी, उम. सामधायना अवती लगपान्‌ 
आए अते तमना भछे।भुझ्ती ६६ पक्ष्मां छे, साअद्रायमान्य महा थामा डोरती अथाची ५8 खे 4 ३ जेवु अधिक 
उद छे ४ ते 931 ७2 9५०१0१ ५ तम _नथी, शवे. विरेधिे। दिध अवराध अर्या हरे, युररातमा अते भ। 
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सप भ३ नढे माने, थु जील समजु भइ वरी तेमने भातनारे छे. भस रे आ आतमा ते| तेभने 


भगवान रीड मागनार इरि वेध्चने! हे, सेनाम'षणवाण! लवे. अपण भयारेनी रेवा अर्था उरे, चे 
दायरा णीड्ने पहाणे, वर्ण श्री७नी आन्यताते जवुसरतारे। शुर छे. 


११०. 


छे तेभ जा सद्य पणू शुरु राभाव६छता नामथी नहि पणू भहाअलुना नागंथीळ जाणाय छे, 
(जा सेड हेवी भछसनी भाभत उड़ी ) भीछ थाभतमां परपरामा युरुभानां अलक्ष नाभे। ४ डोटी हारले 
परोक्ष नामे छणपषानी अ्रथालिश प्रयक्षित हती, गोमा सिति! अने प्रादिः भग. धार 
गारायणुथी श३ ३रीते व्यासाहिङ भायार्थो छे जोम भताववामे। भाशय मुय छ,” अ! रीते यूथ तथा. 
भपवपीत ये भन्नेभांथी सार सरवे छे, अवर्तन्‌! नाभ पहेला के नामे! ( व्यासादि) अशुवार्भा जावे 
ते भवत तरी नहि पण भान हीषा, वरीहे भावें छे. जा ७प्रेधी निष्पन्न थाय छे अ-्सअधयनु 
श३१६-भाया[य१६ हमेशा तेना. अवर्तडथीळ श३ थाय छे. हहत अ प्रभाणे होचाथी “स सरयुः 
= येरप६ भूण ाजिवर्णमां ७6 ते सइग्नन'इरवामीओे गहस्यथात्रमभा जापी हीछु 8” जेवु उेवाने। ५२५२ 
डो शर्थी नथी, धरणु॥ स्रतु य३५६-सायाये५६ भहाअशुधी० शर थाय छे, सेभ राभानधने 
अम्र्ता वर्त पुहेथी ६२ ४रीने भहाअलुभा अतिष्ा अदीत त्यांधी युरुपध््नी शर्भात सभे छे ण! 
हुरालायनानी समाव! ७२! ४रीशे, | 
खमा जरी परएु छे तेने भूहेथी०, निधन हरवा मागे छे. ळे अवत'& तरी माने छे ते 
राभाचुग्गष गधा जायाये० पाताना पूवयर अवत तरीहे नवाळे छे ता पछी तेभ यावु' जप 
शा भार जपक्षपर्वु नेमे £ पुर्व पर'परामां डो्घ सामान्य व्यड! नधी, १२ भप पक्षा अने वि५७छ 
1२ व्यास दगेरे पणू खावे छे. तेमने पु अपलीध्पदेथी शु उभी डरवा? था डवा विपरीत पुढ 
छे? भा यानतमां भु हाणला! छे. भु. है. भ~" अक्षाओ गधवुनि, भवि . श(गेराने, मगराळे 


&पळवन माटे अथम विद्यावती शुरुख।ती परपराने निरूपे छे” सेः अती॥ माध्यु छे, जीता्भा 
शणवान्‌ त्रीहण्यू पथु उडे छे, जा तत्वाथी भतिरप्ट छे १-५५ शुरुभाने अनतीड तरीडे सभे।धे छे. स्‌ः 
अवत अने या. नहि जेवे। से६ पाडता नधा, जा भानत थइ मइेतवनी सभव केपी छे, ने खेन 
देवाय ते! अवर्तफभ! श्रीनारायणू इथ जावे छे? भशे मे पशु अवत नहि, अवे! अत्यांत. वते! _ भुर 
थशे, भूगते नाश केवी भपरियिति थाय छे, भारे. 9! अपाइत त्यात घिक्ञारशीय शयनीय निह्व्नीय 
छे, भच अनतीडनी पशु भइ पुरी इशा वाऱ्या, शुदे अरे विशे तारे १ डावी नयाय 
उ्वावतारे राभनादरवाची शा सप्रद्चयभां युर वरी ओड णाय ५२॥, ५७ अवती तरी नि, 
(अेभए उशी अर उरी नथी, ३४.३ भेसी रक्षा ) भभ ३ीने र्त प्या भसेरी सुया, भते भहा- 
अशुभे तेभने हीह्षायुर य।नयुर परी परीने, तेभचु भायार पथु धीएु' छे. गने युपरापराभां. तेमचु 
गाम शप पधराव्यु छे. अने “मारे था सर्य मदय नामथा, रहे ” जोम लरसलाभा यर 
यौध्याने दिवसे अतिपाधु' होय पणू ते उशा दिखना नथी. युएुभना युर लगपान श्रीह स्वरश्‍परूपनु 
शान जीते तेनी असि भारे माया गायीने अने सुभा धुळपाती पाहूया जापीने गछीअश्रम 
-भोडध्या। होय अने ६ क्षवनभां भाहि अधीन ६ पीने पेजावुं शान अवर्तावाबी भाजो आप होय. ते पणू जप 
वैणामां नथी. अथण नडामुन छे दहत सानहता २ पणू तेमने सश्रयतुं अवर्त्र ५६ 
° ल f न थी + CT हू ’ 
२६३ छे ठेवे. ०४०५७ शथुवरीभा ह अने उद्वाध्वप्रवर्तक: कृशोद्धवाध्वसम्पोष्ठा ' भव! 


र्त 


अजण नाभथी निरूणा छे. 6६१ अध्यात अवर्तड भेत्रे भरा. पथ 8६१७५अपतीड नहि; भ 
उवी भेडी मेन भरेव, (१४0 वात | मेषे भाग स्थापये! छे 8 ते अवत गोरे भने- मअ साक्ष 
भाग ने यक्षावूनार। ते अवर्तड, जा साव सवदी बात अपन शॉ ढेतरे जेवी छे! ना वाम बातते निष्पन्न 
हसन वेना ? ४ अपन्न जभढलनी | जेने. प्रामश सुज! भशे! अने ` विशे. भेणा भणीने ठरे, 
खते निय व्महिरभां ०नहेर इरे, णी७ वात-न्यारे भषेअशुधी० सप्रध्चयती शश्मात छे ते। राभान'६9न! 
रास (2 


जूनी विजित १ हो शान डाय ४ शो हीक्ष॥३ होय तथा तेभ नामे. धभव उरे होय. जेफ 

न्यत दीक्षायुरु 3 शनशर भन्ने होय ते. पथ तेते! समावेश तेभांग डरवाने! रक्षी, राभान६ पे! भनने 

- रीतना सुरु इता, राभाताध्छना 2९ भात्मान ६४ खने तेभना अर गाषावान ६१, सेम त्या झुंधीनी पूर्ण 
शुर ५२। थभा अथित इरे जामा भाव छै, जा भधान” युरुजाने घेर मेसाडी ६४१ भहाशुथी% ' 

युरपध््नी शङ्भात डरी ते ५६ साई थु. श्रीछ ते! साअध्यवर्भा-बस्ूया शभषानं तुरी भूताय छे पश्य्‌ छे 

जन्त छे, तेमते शा पध्या शे! बु धाल छतो. के थवा पुव उभे! ध्रीछमे भानव छे तेभ तेते स्थाने 

दित राज्या होत ते. साई ७४. वे शु. थाय? शुद्धि इरे विरे लां शुं१ थाव 


उनि ५ जा सरयु शुरुप६ गण त्वाजिषर्णमां हुए ते सढळन'ध यागीये गुषस्थाश्रमभां नापी, 
रीघ छ” अम असजवशात अशु होय खे रोष त्याशी राभान'६छगे अवर्तड 2२पदेथी कतारी पाउवाभां 
जापरवे। ते ही नहि, अने! अपशाष अने डाने शिक्षा ले न्याव. नहि, ओभ उरवाथी जे अश्न 6॥वते! 
नधी, ळा राभानइछ त्यागी छे तेवा म सडेन्वन'६छ छे, भन्ने पथ्ये युरु-शिप्यने) स'णत्थ छे, मेभ 
भहाअशुने त्याशी नहि पणु प्रथभाश्रमी ठरावाने जपश्रवत्न ह्यो. छे तेभ राभानाधळने पथु अथभाश्रभी 
हराववा उता, ओटे ते त्याजी तरी॥ भवात नहि, थअशुशिष्यती भेडरूपता सारी २४१, ते शरभ ५०७ 
श्वेत वमे धारता इता, जात्मान'६४ पथु थहायारी हता, से २।मावुयाय ६४ सन्यासी इता ५४. 
त हा दक आजी तरीका हरवा भारे जाववाना न डता, भामा ढेन छे, डवे भू यानेह ते! - 
श्रीपुण्णुने नकी अर्या छे, ते ते! महाय भाते ० छे. १ण्यु-ेसिण्णूनी| जेडावतारता व्यवस्थित ..छे, 
सामनी वय्ये उछते। अस्त ते. डोव २ नहि अने त्यागी जुरान य्या पथ डरवानी. न % होय. छने 
भारे जा यर्या उशती होय ते. ते मस्थाने छे, भा ते! ५२२५२ पारावार जिवा 1२५३. गाटणे! वभे, 
छे ४ ४४ ७४घ अवे! नथी, था यर्यानी थी क नथी, अने उश! षयम नथी, सते-अष्गे! 
> नथ. , पेट येने सश ९8. र्या फी वात छे, छते शु शा: शुद्धे यां मीने 8५4 हि. 
Fav अवर्ती॥ यरुजाने उभी ३रीने श्रीहथी% 2२५६वनी शश्णात जाहवी. त | छे, इवे श्रीछ 
त्यागी न इतो ज हराववा भाटे मनरी छडेभत रती 883 छे. “ स प्रय्न ४तिछास ठिपरथी २५४ 
थाय छे $ भ्रु श७स्थाश्रभने। स्वीडर उं न छतें। भे अरणे ते त्याभाश्रमी डेवाये, ` पशु ते 
सन्यासी त्यागी न इता, भे ते. वेष्यवी दीक्षाचाणा अथगाश्रभी त्याशी. ता, शषा अभाजित अ'थे(भं 
महान सर्वाजस्वक्ष्पनां भने वणुन, जावेणावर्ता छे, तेभ तेह थित्रो अहित थमे छे, पथु 
त डोभा तेभएे भगवु' वख या सन्यायीत्याजीवु डा थिह्न धारण 3र२े8' उषी मोवा भणे 
तेन नथी, साअक्षयना भन्ने बहीनी विलागाभां चभीप$ भजे के भे (वाची धापा, थया त! तभा 
१५ आमने ॥ भ्रक्षयारी त्याशी ? तरीक जाणिभावपानों गावेधा छे. था रीत भइ युम्तिपूवनी 
दी धीवे! ३रीने “ श्री यागी 1.60 ' गम ६७ 8२१ छे. तेनी समभावेयता गापश्यडी उरपी ५३शे. ! ¬. 


$ 


११२ 


नरश शृडरथाश्रभने। सीझर न अथो हेवाने अरे ते त्याभान्रभी ३हेवाय जर! भु ते सन्यासी 
त्यागी न इता. मेते! वेष्थुवी दीक्षावाण अथभाश्रभी त्यागी इता, या पुवी पररेपर विरु रात रकळतवायनी 
छे ते बबे४ शये।, 'भु्स्थाश्रभना मरी हारने अरे ते त्यागी उहेवाय परा! खेमते| प्रथम रवीडरे छे, ३३२६ ड (जी 
से भेळ भाशत्रमे, छे जम पथु घेणडतरी माने छे, “गहिमिस्त्यागिभिक्र” येम भेती बात बटनमजण यावे. 
छे. ३ शूरय 3 अ त्यागी जे मेभांया अडभा निश्चित हेवा जि अभ १७ पोते २पीडारे छे, यह्ायारी 
भथ धी रडे तेने ने(85 3हेवामां भावे छे सायना अहयारीओने मैहि नाभयो ३देदाभं आते छे. 
जथमथी ५7 अह्यो नतने आश्रय छे. अथभाश्रगी नहायारी उरता नैषि अहयारीने अह उषो 8. जे 
उरधुग मछाअशुने वहिराळ अने महिश तरी भइ स'भेप्या-छे, सिवान ५४७ नथी, वावे 
दिथर्या छे, त्यागिमाना आश्रममा तेभनी ले॥ रहा छे, त्याशी गुरु धी देष्णुवी दीक्षा अह 3री छे, अने 
त्याशी उरुता पुढे विरळ्या छे, धयादि भढाडारणे तेमने त्यागी तरी) हडवामा जावे जमा शे मेटे शाख 


हेम ने उवाय १ उम अधमथी ० अह्मययत रेकः छे. घया वेड जे नधाने रारी तरी व्यवहरे छे, 
(ड्ध लत पाष होत प्रसने अवे! मवान्‌ जायेश्षे। ४० इ त्याजी नथी पथु ५५६ छु. अने त्याशी 
उहेनर। अशानी छे”, अना केवी गा धीत छे, शु पाष ताजीमा नथा १ वियारी छुवे।, ते देण्युवी 
होक्षवाणी अथभाशमी त्याशी इता, पथु सन्यासी त्याशी न इता ” जाम त्वाजिषणाने ते ` स्पीकरे छे 
पण सन्यासी त्याजिपद्धाने नहि, बने 6 लु वर या सन्यासी त्या मिनु ओर्ध यिन घायु" होय ते 
ते सयानी त्याशी इवाव ” ओभ भाझ जिन्हे! 8५२ परम तात्पर्ये धाव्या, त्यागी जरा पढु ते अरमाश्रमी 


सवल भास [तिथि मेणवता जहीम भेह पछीनी खा वात ख्थुय छे. यावी समे $र्छ सयाद हि 


शिक्षिव वर्मे मधि वाधेः शोधे, नथी, oo । २ पशु अभाशु तरी अनाय छे, सपरहयभ्‌ वेषभूषा 
समेतमा गने अ३२ह। वर्या छे. लावु बस्न ते। विभां \०4 पावून भगाय छे. । काषायमगृहस्थानां ' 


यढर्थ सिनायना मोज जात्रमिञाने तती छुटे छे. चढा गुढे ५७ पिति मातीने ऐसे आह रीते ६:२6 
विभाय छे. भा मेड वात चछ, भीछ वात-मडाअु वन वियरीने बिवेषभा केळ भाव्या, साधुभउण 
साचे भन भगत. त्य! क रहेवाना निश्चयवाणा थया, ओेटले भछ तप विराष्टभान मुझतान ध्मु नि पर्थीने 
अयु. ४“ तमे इवे गमे त्यागी साधु साथे रह छो, नथी -अमने केवी जुरेश्री रामान इछनी भाच! छे 


42% ६? अयुः भजण नाभ ६७३३ पछी ञे सरल नाभथी सवे व्यवहारे उरेना धाय्या.” भा रीते पार्ता 
अमाया वात मणे छे. छव जा पेष सन्यासी लाणीना कवे ० छे, लाणीणे। ले॥ भा पेषे रक्षा. छे, 
हासान्त नाभ राज्यु छे, था गए त्यामीपथाभां भणएं शें छ, श्री ते भ्रोमुणे सेड्डावार "शमे सा 
छीओ' 3 "ममे, त्याची ओ” ओम जब्त इशु. छे तेने. पथु वियार ३२१। रझा -नथी. इवे मेभ भानु 
झ्य जने घटाववु होय तेम भामा धरावे, लाव वर पार्यावु अने त्याजी होवा यिद्न ते. जणु भेणे 
छे, सगरयमा खेड अरय र्या छे. तेभां जा पशु खेड अरु सभु ध. भा. पणु सेड बीक्षाइवल 


छ, निए जह्मयारी डहेबाभा सते. सन्यासी त्यागी अड़ेवामा घम'शाखधी ४ डायद्ाथी भाव जावे छे भभ 


हवे शे अधिवाडीत। अ नथी, भावे ते! न्सगवानने 3शे। भाच नथी ? ओ तर सहेक्षे तेयार छे. ते! 
जग सबने डारशे माती. विहरत वियित्र रखुजात डरेवाती हशी ०३२ नथी. शोना. सत्यारे प्रशन नथी, 
हश, उपयाज नथी, मेड सति शाभाने असवनार भा य्या भइ पुरी छे. थे अस'गेमा हीपाती वानी 
र्या काव्या छे. तेम ते! मेड युथरया थथा छे अने युश! पथु वियित्र थया छे. भने एक पथ 
याधु छे. रा अभे भढावगाे ळे व्यवस्था इरी ते. भरी, अभा ३81१० उरेवाना १ शा श्री अप य 
पाते. यी त्र 
असजात. डवान भन थाय छे. राभाचुन्ययाची तरइनी श्रीवाशायणु खुधीती निरवधि य२५२'५२।ने पडी 
झुंडीने, शरण्य 8वंती खवधिवाणी परपरम अवेश्या खे सार थड, २. पर परामा [तित भा[इनाशुयु 
सर्वायायस'मान्ये इत, गामा ते! अवतारथूंत श्री१०५ जावे छे, यार ७०गर व्ष ठपरती म्भा जान६ नती 


बातछे, शरीन] १६२य्‌(श्रमी_इत। भने 8६१४ पणु १० हुता. गा (सामे भा शादी गुषर्थती छती 


जने मई खुनी ती भे इन भूरर छे. ना तां उवे युश गाहीत्यान 8२४ ९३ ५६३. उ त्थी 
माराल थाय छे पशु भा भन्ते भड भलरवाणी! भीषण वम्‌ यरय भरीते. व्याशाश्रममा भावी भुवा भने 
तपू सव्ये मे उरणे त्याणीनी गाही छे जम भाछणना वर्ष प्या छे, खेड बत ळे श्रीण्यु 


गर इता" ते भीछ कभत. श्रीडरिरूपमा-रिष्य-यथा भने भेऽ वृभत >> ९६१७ शिष्य ७पा ते ५४ 


` बुत राभान'६७ पमां 2२ थया, थु सुरे अते होण शिष्य 1 डोब शुना अते डेथ शान अीत। ६ 


शोथ मोटा भते हथु नाता? ज। मु [वपसि केव वो इष्टिभ दमाय छे, १९७ जधीडि8 (०१ 
दहिम 3वण वीक्षाईवश्य भानुं धरे. श्री१०७, ९६१०१ खते श्रीछ शेम गुर परंपरा स्थपाय छे. अभने। 
गुरुप चनि सन्य भावे छे. उपरवा भवतडने भेने भव्य! भू्टीने श्रीछथी ०४ अ्रपती5 युरुपर पर 
भाजे! ते। परपराने। ३शा' मर्थो रहेते। नथी, “भान 2) शा, खाना शु था, मेते १: पर'पर| डे छे.. 


वरु निप्सिव २।१। वषम जावीय ४१४६५१. विजेरे, पणअशे, सत्रध्यना भुण्य शाज्रों अभाये 
घु अभाथित होवाधी इशा थाच ४ वाघ! भावते. नथी, राभाचुळती यरपरापरा दाणी डती, ते याभा 


| भाजित! माटे सा३ छे. भाय साअधयेनी १२५२/३ चित्र आड्यं छे. तेभां जा स प्रह्ये 


कचः 


ना 


डया परपरा न बढ़ेगा श्रीनारायथ न अभ्या ते। अंध नहि, १२४ श्री१०७ तरह गता तेमनी थधी भ _ 


| ४ 


(७) 


उवे उभे अने अनन्वय साध्या ठरे. सने सार अइ अर्या रे. त्याशीच ॥म 2/णवा भारे ४2ी मधी 
ग्येर धर महेमत वाहेरेभा %अवी छे ते नो४ ध्या, तेठु ते। अर्धे हण नथी, ५२५ 8परना युरदेवीनी 
हुध्या वेणीने छीने तारे हरत ण साथे भाश्रय' 8५० छे, ने भेक्ष्याम[ं नव अ 5हेवाय छे, ज। रीते 
स! वियारथु। प्राभने पाभे छे, Fr 


^ पे ाजिभाना अछ रछ भानतभा मुड भशे ह्र हता देवे, विडल २०१३0 पारेवारे 


` डरीने नि्भाण डरे छे, जानी भाळ. यर्था वर्ष १ भ ४ भां ६ स'भ्रशवनी रीत? झे शापध्य। 


जप उरी 8 छतां #४३ शे गाड़ी र्दी ३४ इशे तेने पुरी उरे छे. स्रया अथम अपलो॥ श्रीछओे 
४ घोतिम पोलाना स्रहायूनुं ३२१५६ धर्भडुणन। गुहस्थ पुरुषे अस्यापित 3रेहु छे, अभवे मओ! 8पारय 
घव इवाधिहदेवता तरी भाने छे तेत! जे पक्षाने सत्य अने सडणे भतन हिताये। हेवा (हव्य 
वीचा तरी) १ सीडारे छे, भम न भावता होय तेमले पथु त्याज अुहीता घर्मनी क्षा तथा 
मतेन! साभ्रध्ययेत खेड य सयादृश पुरे. पाइवाना भजग शयी घेवाभां भ।न्यु' छे अभ्‌ रपी - 
गये. ७२३ छे, आरण तेमां शूहर्थाश्रमी जायावी भारे खरी अने च्य अगे तयारी... केवा भारे. ३३३ 
न्पाइशे येळ्या छे.” जा दुरावोयनानी सम'के!यन रवा केवी बरी इरी. 

सत्यता गाओिते। लगपाने ळे अथु तेते व्य हीचा तरी भानल सान्या छे अने भते छे. 


५ 


स्व।थेः गने. पराचे 


यम असजे ०२३७ कु ते। ४२ स प्रयन्‌। समारस सभयथी त्याजिजानी पशु ३३५२५२। 
अयबिव अघापि याहु छे, (8२७ ४ श३५७छु व्ले४०2 जे७न्यु' छे) ते परंपरांना स्थापनथी स'अ६!यने, 


, घर्भडुण अने त्यागी. अही. सभाश्रिताने जदन्य हाल यथे! छे खने मधी णाणतेवः सरक्षणु थथु' छे, 


खने बगतंना सजध्षयाने स्य भाइश पथ्‌ .पढ़ेयाउये। छे. जा शु सुन अत्यक्ष अयभ्रथित छे. भा 
बातत २२ मेरी उरत नथी, पक्षि नहि राणतां समदि रामे ते। सार ३हेवाय, 


१५५ 


चने! जाधार नथी, अआछनी वातामां पैश्लेण होय पशु णीन्। अभाणु अथेएुं सी६ 3 २।३३तई सभर्थौन्‌ 


युप रथायानी बात साव जोटी हरे छे. ख्याभे ते. अपयशी छे पणु नेवी गो वीहा. पातने 
ब[तथरि'थभभा नेंघिवीते भउन उरवा भडाशपाताण ओड ठरे छे. धीलानी बतने हाछ माता होय रोमा शी 


Dele 


गंधिणाएं उरी १ अयां ४७ पाछे। द ववा आवे ७! उवे अती सभावायनों घरास. 

मनमा शुरुपह स्थापना पळू आयीन अभाणु ते ड्या छ १ १९८२ या आरलछे. १८७६ भा 
धमेक्षी शिक्षपत्रीभां धर्माइणनाने विश्रवरीड वाण्या छे नथा सभव उची ते। जा वात निर्ुय पर अथा ` 
व्वहेस्मा इती? ७ वात उरे छे ते १८८२ पहेकांनी छे. . मढागशुञे ळेती. ळेती युरपे स्थापना इरी छे 

तेती हुंडी रूपरेणा “ सजद्दयती रीत” पाणी तेणभां १४ पेश 8५२ सहित उरी छे. णीष्ण अृहश्थभां 

पथु यायाय माप्याती वात ५७ घेर १८३५२ भाळ वियित, यथोता देवरे धु इरी छे. स प्रय 

ते। भडारतनाइर छे. भाथा शुं न भणे ३ भर स्थापन हेवा हिस्ताथनी व्यबुरिथिति डया इती १ १८८२ भा 

माया सथापनना जये' यापडामा जेली भ ना अस'गे असिडर्भा त गाणाय्यो १ ० पणते ये।प३े। १ 

न..इता. जने मर्याद पथु साधन न ७७ ते वणते हिसाणवी अते ज्यानी बात हरे. छे ते डटेधी भधी 

[१२६ छ? अमाणे अ थि(नी वात ३रे छे_पथु ते १भते. इथे। अथ प्रमाणित छते। १ ११) 8६8५ हेय 

पथ तेने भीख अभाण ज धेत समर्थन 1. ढे।॥ ते. ते साधार हीन १ उहेवायू १ जा वात १४ भेसती 

8? ना वात असिद्मां उरा केवी इवे नथी, त्यार ते! युण्य अघेन आ४ गथए नधी, ० शर्ध 

बार्ता-अचिने कर्धी पया छे, ते धभव छे सते सवर छपाय छे भने थही वेयार्ध न्वय...छे डना 
नाभथी वाते. नथी सौ. सीता. शनी वाते।म।. यार यमेर या डरे छे, ७७ उटवी& वाते! णनवाती 


> addon 


अावित छे. उद्य 6ेये भासते भेसारे, भे अणे न्यू पधान आतिति युपद भवेः थभेक्षी 
¬ चतिबासथी, न्युवा, भणे. छे. धीमा 8१ भशालित हे भदित इनाय नि, ब्ले भा वाठ पती 
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होय तो धक्षणायरना -ये।पडर्मा ते णाणतते! भयो पथ्ये, हय. ते नधी मारे भे वात भेटी छ अभ 
भण पुरावे, भड आयोग असाहीने। अवि छे, कयां सुधी धांभी घरि पहोयारी 8१ जा योप १६ 
महरम असाही रीड अिष्डित इशे, तेने युङ्तिभ्रचुडतिथा पश्ताकष्मां हाच्या इशे. भेना ६१, ते. णी ग्गम ने 


भवी छे. पुरावे, भइ आयीन आभाशिड मनाते होय ते पुरववणादीनी मधुर र3भर्भाथी छपावीने ते भाते 
उभ ग्हेरमा सुहता नथी १ सवी डा भाजिते! प्रसाहीनी परम परएुनां हश ना वान वेशे, ६६मायरने| 
योपड ते। देढसे। वर्षा ७परने इशे, ते वणते सअद्वयनी शी स्थिति इती, जे येपडाभा. भधा डिसाने। 
व्यवस्थित भाता इशे? वणषु" न क्षणवु' जे श्रीश अने धष्नणायरवी ४०७! 8१२ हत, बारेणार 
यापक्षेन भर्या नहि थता हेय १ पुरातत्वणावाने! अने सेवाम'उणने! मर्थो शु' भहिरना शे।पड़ार्भा 
व्यवस्थित रहे छे खेवा ते. मध्य भातो खड्या छे, तरु पुरुषेती अरुष अतिषित बणते पुष्पढार 
विजरे सत्प जये थये। होय ते भ्र रिश्ते याप्याते शु" सशव नंथी? शेड वात्‌, 
न तग नूनी छे, भी० खमहावाध्मा भनी छे, तीण लोभा भती छे, जे ज्यों धाह्चणायरना ये।पडाभां 
हावाते सभवे छे भरे! | मामी रजी $३९५१ ३ णीळु' शु ० पूरे जन्यवस्थामा ळे भात 
भनी छे तेने श्रद्धा! जातिते। (६० शीला तरी जाय छे तेने भारी पावा अर्ध भ 3३वे२ बापरेछे ते. 
जा समाते।यनाथी समळ लेवाय छे. जा नागतनी गहुब् यरा" सअह्षयनी रीत ” ये शीष हेहणना 
णनां यावी. अर्ध छे अने तेनी समावेयन। पणू २५४ 38 छे, आते. यवित के छे, शस, 
७० खेनीसेग यायायपद्दती यर्या ०२1 ७६. कूपे याच राजे 8-/ जायाद॑ पे धमाजुणने। ४३५ ` 
जावे अेवे। [नियम्‌ पर'पराने घोरणे २पीर्ो छे, ५७ ते साधन से पुरष जावुप शि+-पारसाएना पेरु 
नदि पढु वर्तभान्‌ -भायायेः उरेवी निथुझितना घारणेळ यावी शह छे, भे मढ! सिद्धांत ५५ खो रेवे। 
छे. था रीत वर्तमान -भायाये' घर्भीडुणना ळे उडुषनी, पछी तेमते। धुन होय ५ घरमव'शना जीदी ॥४ 
सम्य हेव, भेनी निशुड्ित इरी होय तेवा इरे! छदा १४२ पथ] आायायीप६ धारता गाव्या छे? ज। 
रीति यावीयावीते वारसा घिरणुने नारे छे. गाश्रिताने सार वागवा डहेवानी रीते उच छे पणू 3शे। ममत 
थये। नथी, वारसर्छ ढछछव रिथर थर्छ गये छे. घाताने. थे यार पुनो होय ते. वारसा इहे घेऊन 
सरणे ७४ भणे, खे रीतने। ळे वारसा ७४ ते ते. आही जापवाती णागणतमा याही. शडे अभ छे ५४ नहि, 
नळ ते। भे गाहीनी न्यवर्था सयवाय नहि अने अश्ेशने। पथु पारू नहि खेटे डळ युथुवान पुनते _ 
मेसाडवाच ते. सवाल रीतेळ रवी॥रवुं ५३, राण्पर प्राम पथ भीते! डळ पुनने अपाय छे. ६२४) 
पाती नधी, तेभ न्ने तेवो! वारसा ७5 नथी होते. ते. धम्य स्थाभाते! हेष ० अयाथी १ घेताने न 


न होय ते। णीन्ने क्षके। परे खतो! सवशूडरथ याधारणु वात छे, श्री ते यशी पुनने देवानी पात इरी छे 


यने अये! पणु उच्या छे, भ बातने जाश्रव नि भने सम शवधारीने तेने साभा साथे ७४ यया 


" भामेन गायाय' पढे नी राया ढत! से शु घणवे छे? नया वतमान नाये इरे नियुङ्तिते महा- 
सित तरी) सीडारवाभा यावे छे ते। पछी तेमां बरसाना घेरशुनी भ भपप सीति जावे छे, 
8'मरदाय5 थाय त्यारे ते. ही छे. पथु भाते शाशत ाणडशावमांथी०/ पीछे! इरावे छ अने शेजे पा 
४२५ कते त्याजागुहीसानी सही! 3शपी थे छे. OT मेरा के. पथ पील थया छे, इवे प्वाओीउत वाळे आशा 
कटु पयु स्यान छै? १४२ वषती आधात परपरानी निहुितनी वाते ४३ छ पथु तेभां रक्षी विशुङ्गि। 
उदडितिभ थर्छी छे तेने ५३याश्री इयां नथी न्णुता ? भे। निरि रीत्नी ७९ [बुडि भर्या येजानमां 
३२५ ळेवी नधी, पथ सेड ३रे त्यारे भशे ३२पी ५३ छे, ढक ५निप६ मेवे! ४४ घम ४ शान डे भडित नथी, 
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अथम वियारणु। धागाणुथी इरी भया छे, छतां ७४ पण छाव छल नथी, “आ विशिष्ट रीतना' 

धरणु धगत का यथे! छे 3 त रेक्षणु थयु' छे जम भानपानी शुध अधे. १ ध्खी ब्गेछभे, 
स'भ्रहायनी मीदाङत उपर पर्भाइुणने। ॥४ हेड सभचव रभेक्ष नहि हवेवाथी तेने भरेणर काल 3४० 
नथी, पणू के धुरषनी स'अहायना शुरुपरे निशुडित थाय छे तेनी कवारी मनेऊ धणी यावे छे' 
भाह्रकत 6५२ घम ुणता। ४४ छळ समन्य राण्ये। नहि हाथी तेने नियाराने उशा थाथ 3 तेयु क्षु 
चथु' छे मेव अमे पथु शुक्षयी पथ्‌ भानु नेछ नहि अम लारे सदाभथु हरे छे, अर्छ गडु भावत! 
इशे 3 “जा सप्रध्यनी भीलडत 8पर पमजुणने। इक्क सथन जाष्ये। डे।वाथी तेमने ताल भवे रक्ष्ये 
युं छे, ” तेना निवारण माटे जावु' भागवानी शुवे ज्र (वणी भान्यतावाणामि पथ्‌) डी न्नेध्े 
नहि. न्यारे धमाजुणने बाल 3 रक्षणू नथी ययु ? ते। इने थु ¦ उत जरेणर परवात्री०् न्नछे, भर्ती घम डुग 
दाल ड रक्षणु न थु हाय ता ९" भूत शानवेराण्या 4९पने थक छ ! दरि रीतभां क्षाम $ रकष ने हेय 
त पछी ते शा आभनी १ दाल ४ रक्षेण बिनानो दवण नाम भारेण पमने णाने घारी राणवानी १ ४0 
तर निषुण थथा भेना मेषी वात छ, घुण खे डो तदन छुरी १२५ नथी, ४१५ विशेष छे, भेळ धर्भ हुन 
9, प्याश्रीता उन सुम्व्य पर्भाजणने उशे। वाळे डे रेषु नहि भणवाने आरणे ते भेणववा भार 
उब्थी अर्श उुपो धव्या ७शे! अने स्यत धर्मद! 8 धश धाभ रोष मन्ते शमे भणीने भ्या 
` इशे? ओभ भानुः | जा काल $ रक्षणु न भे त छ उना वे आते जया उरावा पथ वै भई? 
जाभा 9४ सुन भुँडाव। ०५ 3 ययाथ 7१ ०४२।पथु नथी, मर्ध २१२५० भेदः मर्य. निशित, 
छ, अभा अष द तथा. शुरु निदुङनि थाय तेवी व्टवाणश्री अने अशी वघे छे खे बात मरोणर छे. 
चर्भरक्षु भेळ स्थापतने। भूछ हेत छे. २ववधरभीभां स्थापन 5२५ ले अभु तव्य छे भभ शरण 
इहु छे. माक्ष स्वामिल ते! उभा सभपित ढे।1/थी जना रक्षथुनी &ेवे ब यिता, नथी, बर्षे त. 


घर्माडुगबाणाने सुगम छे. म्याथहारी ते भाने ते। जरी, नहि ते। ४४ नाहे, ६2४4 छे, 


दश्री ७७ पणू जे वीक्षे अति सुदती समझते छेत नधी, “ या योळनाना परिक्षाने 
भरेर क्षा ते. सअ६य मते तेन! त्याशी गुढरथ जाओतेने थय छे. अते रक्षणू पथ्‌ गमः ४ थर्ड 
छे” ओभ धर्माइुणमां शुरुष६ स्थापनवी भावनाच आणु पथवसात आरे ताजी गुढीमाना साला 
सने रक्षणुभां तारवी (नया छे, उवा. विनानी उवण पराथी अति ते खाद नाम यथाय | भेना है 
न भनाय ५७ थीय ढोवायी. भान! बिता छुटे ५. नथी, पराश इर्य मेषी थ| दात 
सभग नहि? जा थेष्टना ते! त्यागी गुढी जाजितेना यात्य तिङ इवाथ भारेती [ति गाश्रिताळे 
अव्य समव्खा मेषी त्यांत मतची छे. | 
- नवार्थ केश दिनाती- वण पशौ अते ते. सेड मछाप्रथुनी % गाय, थील ते! स्पाथीने! 
ह ४४ वेधः सीधी 3 भाळतरी रीते रहेता ड्राय छे. घर्भपुणना र्ध जेऊ ०४ लाने दाश भणे गने 
भीन्। तेथी वयित रहे भे ॥5 नदि भे दढन अते सत्सजना दितनी इष्टिमि ने. आाधशे।ना पुनीने 
इत बने भ(६२६ सधणी भीलडत श्रीपप्यापीण अपी दीधी. जतत निरवा& अश पथ ३शे। राज्ये 


नि, स्थानमा 3 महर वा नवेतरे. मे लेट जावे ते पढु विलागथी भनने रो ७४ ले. १भवात। ८ 


गण वारा धैडरिवान झु थया, सरर सभर छता यने भरवां बांना अर्या छता मळभ भाग 


धडे, स्पनिर्पा७ भारे ५७ 


आरे रीसामथा थाय ते भाटे अनाम उस महाभरते पथ शश षी 


प 


We 


थाय छे, याच इछ त्याशी जूही आश्रिते भती शे नहि, पक ने जे प्यवस्थाथी वण जबुवायीओ।एु' १ 
बाल अने रद भणउं होय पथु धर्म णमे करा पथ दाश डे सक्षु न भणतुं, होय ते! गेषु भने. 


- भरे? सेते वायरी” वियारशे, मटन्भणभा ३३५६ स्थापनथी आश्रित वाणी. जीजाने लाल, रक्षथ थने 


शाहश वी पातने दुगा वगाने. पारेवारे &ेहूटाऱ्या ०४ इरे छे, पश ते ब'च्य्‌। तात अर्ध सुशने अणे वितरती 
काययाती “नथी, उमे ४ गेरलाल  जररक्षयू अने रभः करे शे. छे. पूवे वाल, खुश ४ 
याइ पुरे! पाये हेय ते। पूना ले, पाऊणनामूंथी. अर्ध तेषु, नेता नहि होय ते. भावत शे 3 
गरे। लाल 3 र्षु ४ याइ नथा, वारसांनी वातमा घेण ओम भावत. सलणाव छे धथ्छरामपुं 
बुत भरुनी पस्छाथी परवारी अरु, राभप्रतापण्वु हणते. जभक्षष६ आभे रुं, तेते! भा महीना! 
उशा हमवा रक्षा नहि. केश बढवा डे ळे भे गाहीथा जोळे गाहीवाणा माह अध्याय छे, लांधी ० 
वारस ववान रखा-मेटले घेणारी केने मानता नधा ते वारसा ७७) धाम खने जे मजेत गाए? 
दासो! भने रक्षण. री गाही पढवाणुते ०८ रणे गया छे, थाते। हवे थे।म्णी धारी बात हेमाय छे, मारे 
उषे था नर्या योजानभां नहि उरता धरमां रहे खे घरचा चेय छे, छेवटे “स9६यनी यर परपरानी अय 
मेड जाछी रुपरेणा छे. अमां णीळ' अओो-साधना, नियमा, सिद्दाते। गने भशाविड निषे इवे पछीती 
सातामा रवतन वियारशु थपानी हेवा थी ते भागते! जे खन बिथार थो नथी” ओभ डी वषर शह १. 
ने पिताना नाभनी सही इरीने विराम ते छे. जा रीते जा अता विष्योनी विगतवार सभाति।यन। ED) 

पर्ष १ यड ६ भा साभ्रध्चवनी रीत (5) 7 जेवा गडप शीषकदागा घेणा पडदा 
४४ ट्री सने शाखोनी रीतने। वियार अ्वेपभां ३रे छे (गुन! उभमां. जा थे णाणतेने भुण्य भानीते. 
पहेली सुश छे. पणू जायाय'श्री भने जाजितेनी रीतमां वु महण भानीने डे तेनी अ्रथमापेक्ष सभळने : 
तेन वियार पहेले! अथे, [विवेयलती सरणता 8५२ इष्टि अथम नहि रातां [वषय विवेयून 6५२-६६९ 
मंथन राजी ओ १६ सारी छे, जा वयनभां भून्‌रिवता सीवाय भीमे इशे! भथ नथी,) पर. १८ भां अवश्य 
सातण्य इहे पांय भाणतेमां “ आापछु। 6पारय एह्य शरण्ये ग्वणुन ” मे पांयमी नाशत छे, 
याशु यार भाणते(मा छव अथम छे, श्रीछने हेवी अने अते भानेदी शन्ते भानतेने वियारमां लेणी 
सेने छे. भे बेडी ध्वनी रीठने अथभ वियारे छे, 


+ 4; रि त च+? : | 
देवो नः' 'तनोतु कृष्णोऽखिलमङ्गछं नः भे थुई २५९ शण्देभां उडी छे. अवतारा अथम कात! श्री५७ 
शनन 8 जपतारवाहता वियारऽ जायाये ५ णीन्न 3४) ५।रिा षि २०६ वाप्यो नथी, खे १०६ 


छखरावतारने सायी रीति व्जणनारा छे ते तेने पीशाणि& &हपन। 3 सायन! २५६ जव३२ तरी) 
| नहि भाननाराओती विरोधी 
“पीराशिड इल्‍पना छे, साहित्यने २५४ भार्‌ छे” छया इयुङ्तिभानी वियारणानी उशी ०४३२ नंथी, 


श्र ला 


र ए 
अयू” 8... तेमा अथभन सुदान भे सोडते यार भाणताने प्रतिष धारा परी मे पछीना भे न 


जदिपाइनारा भे दाधा छे. पारुणयी मन्ना सलते सभेने अड शइ धीधे। छे. । बजोऽपि ! 
जा महाड डे ळे ७ भामते पेश नथु. अदानी भाणताने निकूपनारे। छे ते भी ध्वीधि। नथी. सरे 
अक्षो ते. पाय भनरपी हैला इरया छे. ते। नावी चश नान्तमा गादीमवणी तेऽ उरपानी शी ०२२१ शुं 


जमा उेये।पूियता इती १ लावातना अवतारचुं याथात्य न्यघयुना ४०७० भक्षत अन्न 8प२थी सुपवारवाध्ती 


यांय र्त मती चाड पेररवाणा 6५२थित अर्या छे, भी जामतमां सामे थवानी ४ ७६ ए७ पाडेवाती 
शी ७१२१ जीता शाध्यभां व्याज्यान उरेधा डभवारे अश्नापरेने अने घेण गाठवेशा पाय अक्षोपरे!ते 


` चेर पुरा अर्थो छे. छ अश्नोते! प्रीय श्रीषु भात! हावाथी जेने. वियार न उरे खे सालोविष् छे. 
परु घाते पाय भ्रश्नो 8पस्थित अर्था छे तेवी वियारथु! ते। भवार सप्रभाथु उरी व्नेछये, (१) दोष्‌ 
अवतरे छे ? (२) उयांथी जपतरे छे १. (3) अपी रीत मवतरे छे? (४) शा भाटे नवतरे छे! (५) सने 
जवतरीने शु ३रे छ? भा पाय अश्नो अभधी छे. साहिप्ष यते द्विणर्थी मेषु साथे ० थाय छे. 
' यदायदा हि ' आ पाउयने छने “ अगवाननत! करन्भनी समयभर्याक्ष नधी, अने स'भ्या भर्या नथी / 


जेर्यु' व्यु. पछी जा भायतने पथि ओभा हभ सुंडी नथी ? “ परित्राणाय साधूनां ” ५ शमे! 


~ 


सामान्यत: ५६ गथ र्थो पथु ३५ विवेन इषया अयू" ^, "मा वियारभा शाध्यमों इरेछु दिवेयन 


_, श्चेवानी जास ०३२ हती. ७-८ स्वारी तें. साथे भुध्या छे त! भेषु विन्य उरवाबुं डर श १ के 


पेक्ष हवर ते अत्यक्ष थाय भे यवतार ' जे % 4३७ इशु ते यथारियत छे, खेती रीतच ४४. १ 


थाय छे, रषु ३हेक्षी शीताना शिडे न छुटो येडा दीवा, पृथु तेभछु ३रेक्षा भुषतारिवाध्मा १६ मारत! 
| लाव रस नथी भते शभाचुग्गयायुत लाष्य 8५२ पथु जेपी० स्थिति छे, मेधी अथु विशितन विहत 
पढे पृष्टे भत्वा पामे छे. $ Fn 
13) “भारतीय (भीन देशनी 3 भील शक्षांडती नहि) शवतारनी था गति सामात्य रुपरेणा 

3 छसरावतार भोटे तेना ळे ढेएुणे। जने अरण. म्यावेवां छे तेना, भहेत्रधे पथ सामान्यत 
खीर उरे! छे. पणू तहइुपशंत भीम णे हेळमा अने ३२पृ| ५५ ( गीतार्भा नहि. इहेधा 
मानीत जानणी पयाळे उक्षा) तेमशे मेकां छ” अभ इवे उपेण ४श्पित हेठुभना वियर 8५२ 
(१0 थया छे, शारतीय भवतरिवाईते भति सामान्य याशी उदयो, श्राप्टे ' परित्राणाय साधूनां' »। 
श्हाठधी 3हेहा ५ देएमाने पथु सामाय हदीने डाही नाथ्या, खेच 30 औौरव ०४ नह, श्रीपष्े १५ 

` हेतुखा उदा अने तमत! जपतारथत श्रीढरिभे भीष्ण उद्या. दिसणे पाय हेएुणे। थया, सेना श्रीहष्युन 


(५ 3३० हि, लाप्यभां सर्विस्तर ३रेशु छे तेते नहि लेवाथी प्लालाएवी शाणी ऐक शो शे 


गै 


१२० 


नथू साभान्य अने श्रीडरित! भे विशेष अवे अनःडल्पित दिक्षा गनय, हे0 भने ॥२०५ भे भे मेडी छे, 
मनतेने जेऊ आधे सुय नहि, लाष्यभां “न्वः हेएु. शा? ओ अश्ना &तरमां स्वत अर्भा॥ नि ५७ « 
पालाती स्का खे ० हेत” अम इझुं छे. 'प्रयेष्टन शु"? या अक्षते। केर 'साधुपरिताणाहि ओड इछ 
छे, खेट्ये हेत शुदि थने भयेन शइ ळणाऱ्य छे. भाभा ते. ३शे। विलाज ० यां छे? लाष्यने। 


रक्षे ग्य दवे $ वियारवे। छे र जीतालष्य सथुवाची त श्रोळनी जा सकी भाश्रिता अते छे, 

ठवे श्री ३हे् तरणय अथोमा और अशीने तेते भधर ७1 छे. तेता के भरथो सुस'भत 
समुपयेणी लाष्यमां अर्या छे तनो ता घेशथा पथु सीझर नथी, तेमां %े धर्भरथापन हेतु उदधी तेते! 
क्ये सक्षि उहेवाय ( येमां उशी यद्रि नथी ) उभे धरमस्‍्थापनते।, ऋषिये।,. घर्भायार्थो,, सभा 
सुपारी, रान्थहतगि। पशु उरे छे. खेटे. जपतार पोरणुमा जा भास हारशु न १ण१, ने साथा 
सत्पुरुषे! छे ने शरीरनी रक्षा भारे उधर पासे भाशी उरता नथी, जेट्ले साधुपरिनाए भे पथु झुण्य 
अयेन न अथय, हुए भनाने, नाश तो पाताना पापभे थबाने छे, गेटवे भे पणु आरणु भुण्य भुय 
नि भेन वहात खपतपीन श्रीहृष्छु इहां नशेय आरणु।1. जझ़ारण केवा हेषु इरी दाढ्या, ३।०४ 
वेभामां बोध वि. 

इवे भ७्रशुने नामे ० भे हेएुओ घोटी रीत यढान्या छे ते विवेयन इरे छे-" कम शाती 


सड्तोना छवनमे। हेतु परमेश्वरनी जा प्रभाणे. छवी परमेश्वरनी असन्नता भेणववी खेळ होय छे तेभ 


स्पेशउते।9' धालन्‌नपालन उरु अने अनने प्रसन्न ३२ब्‌।-शाभवा। खेळ धश्चरावतारने। सुण्य हेतु हेय छे, 
खेने भारे लभवानने शहतत! मेवा माणूस थवु' पड़े, शतती रीते ० रबु” ३रु' जेवचु पे, तेथी ०४ 
सहताने खुण सभास थाय. भह।प्रथुने हेर हेर वारेवारे छेत्यवे। सभया येळ्या, स'त एरिलाते! साथे 
राग रम्या छे. याभे उरीते सात ढरिभडताने घाते पीरेसीते भाड्या छे, भेडतेने घेर %४ने पुण 


सावी म्भ्य! छे, [विजेरे, जा भघी तीबासाने, हेतु लड़ताना बाधन पालन सिवाय भीन्ने नथी खे इण्ट 
सम शाय छे. 7 जा खेड अवतार घारणुते। भुण्य हेतु ३यो: 


इवे भीशु धरण०; उडे छे." अगवान ते। डरुणाय[त छे, छवमातर तेभनी ४५ इट्टिना पात्र छे, 
3२७५५ छते, 6५२ निष्झरणु 3२७ वर्षाववी अने खे रीते अनेऽ शच अध्याणु उरपु भे ४श्वरावतारने। 
णीळे हेड छे, धिर न्यारे जा आरणे अट थछते उरण धाणवे त्यारे ळे भात्र डे अपाना भतेरमा 
“गा अगवान छे” अरडु ०४ पी न्नव ते। पथु तेच उद्याणु सिद्ध यर्घ न्व्‌, महान आहु ५७५ 
या भेष हेतु! भुण्य डारणुभूत रहेब छे. २॥ भे ऐएज। अवा छे ३-ओभां श्रीइृष्छ ३हेक्षां नशेय 
घमः सथापन, साधुरक्षष्य, ६एविताशन अर्थो जापेमाप सवाय छे.” आ रीते गा णीते हेतु ३्धो. ओभ 
त्रथुने जोड अशीने अने भेते थुण्य भानीने भनर्वी भेण साध्या. ज॥१शी ते! हेणावभा ०७ सारी मुय. 
पशु भूणाथी अने लाण्यार्थी थडी साव विरुद्धणां 8६७ ७८4 थर्ध छे, श्रीछना  तामधी ळे भुण्य हेतुखाने 
उडे भागे छे ते नूणाथीन। खचुस'धानधी जीतालाष्यमा राभाचुनयाये' भइ भाइरथी वियार्या छे, मेटचे 
सा मे हेमाने. समावेश नणु अने|ग्शनार्मा १४ आापेखाप भावी न्य छे. श्रीछना। नाभथी ७६ ०६प१नी 
२४३२ नथी, वितन्‌ केषु थाय छे, श्रीछओे ते. अध्यात्मात भारे गीतालाप्यने सीरः छे, मेरे भे 


सर्वारे समानाथीता छे. भानां महपशान है छु ३२० हारय १७4 छे, 


पनः 


(a) 
के तल 

[ee मानतर्भा शोधते सशव ४ विपर्यय न रहे ज मारे भाष्यना भर्थ सत्वेपभा ०थुषीे~ 

नभ्‌ थेन ४७ छे, ' साधूनां परित्राणाय? मही साधु २०६ जसभर्पाल विषेववाणे। नथी. येती ` 


सामे ६षत( २०६ हाथी कुरति विषयवाणे! हेते. ५३. जरते पर्ोङतक्क्षषु धभशीक्ष ते साधु ३हेवाय, 


“धर्मस्य? ज। पहन! जय " वेध्मां उहेते।, यार वर्थ अने यार नाश्रमनी न्यपर्थाळे २हेते!, उतन्ये तरीक 


छेत,” अ रीते बयो छे. आवा दक्षयुवाणा घर्म भा. निष्ावाणा, खेर्छ' १४ नदि पथु पण्शुवायरेसर 
झय-ओ2वे शतवहलकतयौ होथ-भगवानने % छपायपणे अते आपणे परेव होम. था थे विषदी 
ज अथ निष्पन्न थये। ४ धर्ममा ६६ निछावाणा भने शशवहु्रङ्षिभां पर! तनिष्ठावाणा, वि, पु. भा. 
[कुक क्ष अयु) छे 2-पेताना दयभरिमधभ'यडी सवायभान नहि धनारे, अतिशय २१२७ (२५६- 
जप रहित) खित्तषाणे।, भार पोताना सुढेद पक्षभां भने दिपक्ष पक्षमां पणू सेभभतिपाणे॥, ५२६१९२५1 
रुपेथशी निर्तिवाणा, आवां वक्षया " दिष्छुलङ् छे? अभ जे।णणवे।, षणी वि, प, भा.“ बथुश्िभन! 
मायारवाणा पूरुषे ५२भएूरेन विष्छुवुं आराविन्‌ इशाये छे, भीण्छु डो तेभी असन्नताची साधन नधी, 
सर्थात्‌ धरम ने त्यछने नहि पथु पमे सहित अद्धि ओळ परभात्मावी असन्नताची परम ह२७ छे. मथ ये 
निष्धन्न थये। ४ धमे सहित सङ्गिनां निझावाणा, (भाव सिद्धांत श्रीषरिज स्वीडाथो छे.) रक्षण डने 
इडेवाय १ ते। खगिएनी निश्‍सिपूर्वी७ एश्‍नी आप्ति, सावा वेष्यूवात्रेवरे धी ४९ ३ शनिटटेते मागता 
नथी, सगवानती भूतिति! थाम खेळ ४र छै अने तेते. माशि शेण मनिष छे. सभाश्रवयुमा अवत ता, 
शबाना नाभा, सरिनो अने इन्यरपता भन बाजुने सजायर (माय ) _हावायी. भार शव वित. 


हि 


स्वात्माचु धारण पोषथ आहिते नि पामा षुण श त! तेने सह. ४९५ केरे. मातगशु. 


(जपीओओ हु छे 3-तमारां धन विना भेह सपटी वारे जेते! ॥०ण न्न छे ते शमते पुभ रोटे! 


गण छे गनी पेड न्यु) शुं ४ नि पण शतिशियित्ष शरीरवाणा थए व्यय छे. जहश न दु:णवी 
ख| छेदी नवर्या छे, छते भारे सगवानने न्वते १-भ थेवे। पे भेव साएणे। केवातेवा नहि पथु भार 
वक्षष्यूनाण! डा छे. भताना विये६:णथी भई जी येव! मे लक्ता ९०बन भारे प्रथम भतानी 
भर्त, रिलो, इशत, वार्वाहा५ आहने आपने तेना २४७ भारे भगवान्‌ भवतारे घरे ठे, भेक्षडमाहिइवी 
मू आ हात वतारधारणू दिता येताना. सडस्पभाजथीण शापी शय गेषु सहे नथी. शा! रीते 
साधुची सतर लयथशी रक्षथ उशु षेये णा तयी रक्षणुने ३हे छे. लक विराधिणाता 
विनाश भाटे ( भाणवतेना ळे अपराध छे ते हुष्ुतनी डा छे भाटे) गते क्षीणुषयाने पमेते। 
व धभ ड ळे भारा जाराधनरूप छे तेन। जाराध्य भूतिना धर्शनधी स्थापत भाटे इेवभयष्या(*यधी 
कुमा भवतश धु. तात्पथी ळे छे ;-बातोने म अलात सश भूति, सरिता, ध्यान पर्ति छे 
त अवतार धार विना ठेवण सउद्पमानथी स्य नथी, १णी पुनर! ४ ६प६ृश६:रा. भभव नते। 
व्यु।स16६1२ पछु उरी शाय छे, परपु ५२! मति अध्शवीने भश्तिरूप सगव धभ अवर्ताववे| खेते! 
खसपतारपारणुतुं जसाधारण भयोळन छे. साजेसे भीक्षत्य आता भापतारे। भने नथु नमी १३१३ 
हरनारे शिशुधाण पथु इष्थुर्ना ध्शॉनथी प्रीतिमान थेने सुड्तिते पामी अथे छते।. ६७11 नाश ये ५७ 
अत्यंत नाश नथा, परत विपरीतपंथा्मा डरथूत २ रेक्षि्ाहि शरीर थिभ! (विजेरे छै तेव. निवत 


भि 


छे. तेनी (1४6, थतां तेणे! पथ ६४ थाय, मारे विनाशध्यु धर्म स्थापना पर्यवसान पामे छे, था 
रीत जपतारधारणुनां नथू अयेण्टने। शीताशाष्यमां वथ न्या छे, त्रशाष्यभा/ ( जवशविध्रणुम ) ' साधूनां 
परित्राणाय ' अ. वाह्यने। अथी ३रतां ' साधवो ह्यपासकाः, तत्परित्राणमुद्देश्यम्‌, आनुषङ्गिकश्च दुष्टानां 
विनाशः, सद्धूल्पमात्रेणापि तदुपपत्तेः ' भभ साधुरक्षथूने पवान्‌ अवेष्शनपु अने इटविनाशनने नांतर 
मागाने उडे छ, भ 0) सइल्पभावथी पणू इरी शाय छे, जा रीते अवतार घारणून नथु भय 
भते! सशास्र संयु कक) (पडयाश्री ळे अयोळनने श्रीकृष्छुना अलित्रायथी ७६ श्रीढरिना मलिओआवय 
तरी इवा भधे छे ते जा विवेयत भरी. शांतिथी प्यानपूरवीड वांयशे अने वियारेशे ते! ५थ४१७नी 
१६ 


oan 


१२२ 


अमुक संगूण शाशी णे, भनी साचे ३, ५ वयनाझत पथु अवुष्घानभा तेषु, डोरले श्रीृष्छ भने _ 
पू श्रीडरित। अलिप्रायनी पथु जेडाथ'ता सारी रीति भस'शय सभन्न ष्टशे, गेध्ने पु ५६६ पच्च 
पशे नहि. अते_$्धती 8१२ रेप ९५० नि 


i पअ्याश्री जपवारघारणुर्मा १२मेश्वरती अपार निष्डारथ्‌ $५६४िने णीग्न हेपणे उडे छे तेती 
सभावेयर्नी डरीमे-गन्मने हेतु शे! अनो यर्थ उरता स्वडर्भाहि हे नि पथु घातावी भाया छे 
भावा, शळ्ध्ना अर्थी ठरता ' माया वयुनं ज्ञानं ? जा डोषना अभाशुथी * ज्ञानपर्यय ” ओवे। अर्थः अथो 
राने-पथू त्परूपूची ३हेवातुं हेवा अदुः तात्पवी * स'३९५ ? गुं ड््यु. भेटते स्पनात्रथी सश 
छ. था ओड अथ अयो 8. ' माया दम्मे पायां च? श पयनता जदुस पाने भाया शण्धते। कप ? 
सेवे! ५७ जय अर्यो छे. ये२वेः भवतारचारथुभा णीळ्यु डो अथोळन नि पणू पा ० तेवं अथेष्टन 
अथभ छे, . ५॥ अर्थ ' मूर्ति नः पुरुकृपया बभार सत्त्वम्‌ ? ( झा, ४, ५-२५ ) ` जगतामुपकाराय ' (१. धु.) 
विभेरे बयनो।भां व्यत छे, भतार ४पाभूतड साउल्पथी हेवाथी भन्ते भानत थघभेस्तती छे. जीताना 
&ेयोहधातभा ५ ' अपार कारुण्य सोशील्य वात्सल्यौदार्यमहोदघिः। ' २ बाध्यथी 51९१६ शनी भेरणाथी 


अवतार धारे छे, अम उरुणाने जपतारधारणुमा अथम अथे०/नपढे उडे छे, प्र्माहि कजव सछे 


स्पस्वरूपथी स्वधामभां नवर! भेसी रक्षा हता. पछीथी: 3२७1६ अछ प्रेरण) उरी १-यमभारे ते। इशे! 


- जहों डोछ दोषवान्‌ नहि होवाथी पात्यक्यते, अही. ो्पणू इरि नह होवाधी भाय, 


सेम 2४५७५ युथृते। सहुपयाज थते। नथी, * अभे तः भीत विषयगत नवर. तमारे दिषे अभो घडया 
रक्षा छीखे, डॉर्घ पये उरे ते। महू सार, ओन शगवानने गई रीत क्या त्यारे ते थुक्षना न्या 
सारे! ७पये) थाय अेवी जा पुदित पृथिवी इपर घेताना सभभ थुथू जैश्रयी शता साथे ०५२ पथी 
नवत्या अने जे यजने! हुषो सहलो दिएं पुष्हण अये. जा इरिे देीओ ते. 3३९१६ अधु 
सवतारपारेथुभा अवान अयेब्श्नड छे, अङ्गोने दानं पावन विजेरे 3२५" भे पथु ४५२९४० छे, पघा 
हेएुओ।ने। ३भभा०्८ सभावेश स्वरसतः छे, भारेग्ट अभवानने पासाच्य इहेवाभां भावे छे 


, श। रीते ७पेहधातभा उने पछीथी तेना. 8५५६तभां-स्वमेव रूपं तत्तत्सजातीयसंस्थानं स्वस्वभावम- 
जहदेव कुर्वन्‌ ' ४८१६ अतभ पप दणी छे, अते! मधी ओेवे। छे ४-0 पोताना भूण रूपने क तेते 
दव भधुष्य शाने सन्बतीय था२4।५ उरीने, पाताना सान शर्त भण यश्वी भाहि सप रवलावेने 
नि छोडीवे ( साधेळ धने ) तेते घेवमचुष्याधिडिन लेडीमां वारे वारे जवतरीने, तेते देव भजुष्याहिरिओ 
२३।२।चन अथड तेखे।ने तेमती ४२७ भुषण तेते धर्मा र्थ आभ भेक्षहि इण पीने इताथ झरे छे! 
था रीते सप अवतारे! भार सामान्यपणे उडीवे, वे ५५्य्‌पतार माटे विशेषतः इहे छे-भूशा२३२यून। मिषथी 
(भा पथु मिषभान छे, सपने समाश्रय जाषवे। के सुण्य अथावत छे, इषरतने विनाश छै ते ५७ 
साधुपरिताणरूप म४।अये।०४८तनी भार्गव और छे) शाप थाहि ४ = भिक्षु छे तमने पथ 
पतान समोश्रयन्साक्षात्‌ माधवा माटे पृथ्वी 8५२ जपतरीने, भपुष्येतता नेत्रमे।यर ( प्रत्यक्ष थ७ने, १२- 
ह्या. अने जपर-जादीराहिड सौ बनाना ( स्रीपुरष नाधि पिश्ान दिना) भन नेजने हरनारा 
दिय यरित्रोने ( नवनीत नंदेनाहि) उरत! १३! ( साधुनाणुने। अहार छे) पूतना ४स गा ुमिजाने 
शछशीने, (जा भायुषागि अयेन बहु ) अतवाधेक ध्य सोह अने ओतिथी अलित मेघ मोः, नातक ` 
खमूतपे३रे विश्वने पोषण अपता, ( जियतम स्वसपरूपयु' हथीन खे ४३ छे ने यारितोवु इशत्‌ जे. 
घोष छे अते साथे वार्तादापाहि छे ते भोज अहार छे, जा साहुनाणु सभन) निरतिशय सौ इय 
(स्पेयुथ) सोशाध्य ( स्परूपथुणु ) त्या युथगधाना भाविणारथी मावाडर भुर जाहिने शभवू- 
शक ५ परम धमि४ घरीने, ३६)/03७१-मिषथी _शीताशासितु भवतरषु इयु? जा. रीते ऽपोइधातभां छे. 


डिक 
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भुघी मागते. समानुष्ट ओरडत अड्रियाओे अतिपाही छे ते पथु वांयी क्यारी लेवी, भाटक हर्या छतां जशे न. 
ढेरे अने सश्य रहे ते! पछी गुरू थने अवण यान अडितहर तिवक छे जेम रवथः अभे >) * 


" र < 
राभाचुळे भवतारप्रडरणुने ये।मेरथा भेणवीने ७ अश्चोततरे। उश्चा त्यारे भार शाश. भाय धी 


अमां भर्थ (वनाचे थो माप ३७५७ १५, जीतायाय शरीृषयुने ताभभांधी ५७ डाढी ना्या। तेव' ते। डा 
नाडि पथु तेभणे 5ढेवा ' परित्राणाय. साधूनां ' जा शतेना अर्थाने पथ्य ओभ नि अभ दिवीने §३वी 
दीघ, ळ्यारे वियित्र अर्थी अने विहत रछुभात उसी इती ते। मे “लोडने मातरी देवा न हत. 
डन हरवा दधा छे मेवे अथ तोडणे छे. राभाइगे सापुरक्षणू थते धर्गरथापनने मुण्य अये।प्शनपछे 
गुनि ६ुएविनाशनने अवांतरः औौएुपणे गएवा छे. ब्यारे ज। मेरा लाओ नधन और गशुने मीन 
मे डार भवखी जेहवी डाढयां छे. भावु दैब६७५७ मधापि ड यायाये $ शिक्षित वग अयु! न्यु 
नथा, जीतान। डडेनारा भगवान्‌ श्रीष्य ४ ० श्रोढेरिय पेवरूप छे शेम पथ प्य भाते छे. भान 
इनार! रावुनयायने ४ के इस यता आया छे अभ पथ भाने छे मच उरेल लाष्य शणुवानी 
सी अ ब्रोहनी भार अभ पथ "गे छे, ते जेमता लाध्यमा गाठ ४।४३९।१७्‌ थाथ णर ३ ळा 
भास सभगवाचु छे, शिक | | 

^ सत्सम पनिना पर्ष २ मडरे मा “र्वा, ना, सहाय स्वतःत छे? जेव सवततर 
शाषडया 6भरेना प. भ. ९६ शवान भव्िआशन १०० हेमे नव सुप्रीम बट ने! यि भाषत! 
हाय मेवा आवेशा ओ सवततर घेण ण्ये छे. तभा सेअहायनी सवतत (रेने पथ परज मा) 
सभन्नववा भाटे “ यदा यदा हि” भ! भे शीता शक्षाहोते जववदीने, णवतारधारणुून हेप णाणतभां 
प्याश्रीन। कवीन -भाभिइश भणती नावे जेपी ७2) ध्वीवे। हेने पथ्‌ प्रतीति नष्ट जावे अने भशे 
4०४ 6तरे जेवी इरी छे, ( न्वे भेड लेण होय) तेभ हारी, ५ वयनानुतने। आधार धीषे। छे, तेभने 
पू ज। समावेयना अर्युतरकेप भवी २हेशे. ह 

वणी वशक्षत्री, भाळ अवतार अधरणुभा-" महारुता आहुर्शाव भाटे साअध्वय मुढारना शासनमा 

पयु निकश इरेश मेना भणे छे. ६, के श्रीमह आवतते! णीन पयिभे। इशे! अने अणीयरभे। रह 
तथां वासुद्ेवमाढात्पने। तेरमा अध्याय तथा विष्छुधमेचिर पुरा विरे” भ रीते रेते था तेभभn/ 
= अर्य गहारनां ” डडीने गोज ४ सिद्धातभां अघुपयोशी भाने छे ते लावता शातन अभाषे।थी , 


{ 


f 
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भ४।३१। भइने अमात्‌ रव भाजे छे ये थइ नाश्व केषु धागे छे, + शात्रो श्रीहरि अने 
तमना महाणतेओ के रीत अत्रकयनां शाखो तरी) खाहर्या छे जे री रवीडारीने खेभ उरता होय तो... 
सारी पात छे, ळेने सर्य गहारन गौर गुने सिद्धांत मपुपवेणी भाने छे तेना अभाणे।यी, भहा- 


अत आहुावय आभा पथ जेन छेडु" ब समय भर गोथू सिदतडीनथ/ एम्‌ न यावै ळे. 


म७।अ्९ुने! ॥हर्भाव “ अन्योऽपि धर्मरक्षायै देहः संभ्रियते मया ” (ल. १०-५०) ५ श्री१०७- 
वयनी निररेशाय छे, भ। शे व्यांज्यान जापाणान'ध्छुनिओे भूढाथो४ीपि३। दीडाभा -मूढपछ महाअधुना 
आइर्ावनि१4पछु अभु" छ, " कृतादिषु प्रजा राजन्‌ कलाविच्छन्ति सम्भवम्‌ । कलो खलू भविष्यन्ति नारायण- 
परायणाः” (लाय १९-५) २ श्वोडती भेळ भढाधुनिञे उरेथी टीडाभा-“ुद्धाथेः भधुराभां मावेल! भरा 
सपनी साथे सयाम समये श्री भातात! आहुावितु अधे वियाईतां, “ अन्योऽपि घर्मरक्षावे ” अभ 
सन्य जपतारधारणुने। निश्चय ३रेते।, जेव अवतारने जा श्वेध्थी णाापवा णील्पु ४विठ' माहात्म्य 
बडे छे, 7 थाः अतीड पीने, “ कली एकात्तिकधमंरक्षार्थ' श्रीकृष्णो नारायणमुनिनाम्ना भक्तिधर्मात्मजो 
भविष्यति. श्रीकृष्णेन धर्मश्ञानवैराग्यसहितैकान्तिकी भक्तिरुद्धवं प्रत्युक्ता सा तु अत्रागतरामानन्दारव्योद्धवसहितेत 
भक्तिधमंसुतेत श्रीनारायणमुनिनैवात्र प्रवरतिता नान्यैः, 'अतो देहः संम्रियते 'मया? इत्येकवचनेन प्रोक्तः श्रीनारायण-. 
` मुनिरेव स्वयं श्रीकृष्ण” ( जथा-४विधुभभां खेत ध्नी उक्षा भाटे श्रीकृष्ण नारायणन नामथा 
शज्तिप्रमना पुनपणे 99२ यशे, गणे भडित जेअंतिष बत 6६१७ अगे उहेवी, तेते. - 8६१० 
शवतारथूत राभान'ध्भुनिजे सहित श्रीनारायणुमु नेरळ जा विभां अवर्तावी छे, भीन डोज नहि, मार 
'देहः संज्रियते मया जा भेऽ पयनथी हे श्रीनारायणुभुनिळ वयः श्री१०६ छे) 8६१९७ श। भारे जावेत। १ 
ते। शठे पाना स्वरूपना, सानने! 8पटेश ३२१! मोडयेला, " श्रीकृष्णश्चापि ्वप्रतिज्ञां सत्यां कर्तुमुद्धव- ` 
सहायार्थंतया धर्मदेवगृहे स्वयं प्रादुर्भूत इति बोध्यम्‌ ” (श्री$ष्यु १५७ “ अन्योऽपि ” | हत अतियाने सत्य 
रच 6६वळने सहाय मायना भाटे सवय घर्भ'देवना झढम[ अट्या, खेम ब्यछ३) ४९५६. सुवाडये। 
धणीते “ दसुदेवसुत श्री१०७ लभवान घर्भसुत श्रीढरिरूपे इरीथी आहुभच्या छे” अभ सभ्रभाणु 
सुड समथन 39" छे, 

“अन्योऽपि” ¦ सेवी लअपत्सायायत्रिशीत शह्त २०नी टीडमायतेाथ'ने दीने, वधारामां 
“स! श्रीएृष्णुवे! पुनः आहुलाव अया अनन्धमां उषो छे? ते! पायुदेवभाहत्य्ा ५ मया कृष्णेन निहताः ” 
छ्या नयु श्क्षोडाथी इद्धो छे” अभ ३डीने वणी भे३०८ १ण्यून! भेपार अवतार इम ध? १ सेमी. शेड! 
बरी), गम मत्रथ दमी व्राइने! भे वार अने घन्वेन्तरीने जथुमार पवार थये। 8 तेम शोष्युने भेवार 
` अवतारे धरे छे येम सभाधाव इथ छे. आ रोते विशेष थान छे. २४४ १० नी भक्र'ग/नी रीडाभां 
छपवु त जथीनी सरपटत! भागणमां ०४ 'अन्यं सतामंवनहेतव एव देहं धास्ये ्रतिश्रुतमितीह बलाग्रतो यत्‌ । सत्यं 
विधातुमृदभूद्यया स कृंष्णो धर्मस्य सद्मनि पुनस्तममुं नमामि ॥ यः प्वेरूपमदधाननुपभावयुक्तमन्यत्तु साधुजनभावयृतं 
सदीशः। तं च द्विरूपधरमेकगुणस्वभावं कृष्णं पितामहमहं शरणं गतोऽस्मि ॥' ग। रीत सुसंगत उरी छे, भाभा 
ष्यतां एपलावदाण आने अशना जेन थे रुपे। ने ते भेयं मे$ यथसलाववागापण इहु छे, 


द 


स. ६० सवे, पण्वी टीडाभा जाल भणमा ० धर्माङ्गभू्धर्मपरः सदीशः श्रीस्वामिनारायणनामधारी । कृष्णा- 


वतारो धरणीतळाद्योऽधर्म' समूलं जयताद्धरन्‌ वै ॥* खेम श्री$०्ुने। सवा, ना, नामथी भवतार उदो छे, दणी 
“२३4 १० भ, शे, ३ नी टीना “ तदवतारदयसत्त्वेन पूर्वावतारचरितानि, भविष्यतो द्वितीयस्य तदवतार- 


१५ 


इरितानि ” ओम श्रीपण्युना भे अवतारे थूत शविष्यता गाण्या छे. साध १० भै, २ शह. २८ नी 


टीम “कृष्णहर्किष्णयोरेकावतारत्वाञ्र” ओभ ४५७ ९३५४्युती येहाव्तारता साणीत इरी छे." वसुदवतत 


्भ्ुनेः > धर्भसुंतपणे वितीय अवतार छे? गेम गडवा (निरूपणु घ्य छे, या टीडामां गावा भर्म 
चयने! ५६ छे. २०७५] १ णि मे येक ण छे, भूणने 6४ ऽहेया 


रत अनामा. पथ उषे साणीत्‌ उरी शाय छे. भाटे भून उठव जता निरूषयार्भा सवे सभत छे, 

बासुदेव माहात्म्यभा-“ मया कृष्णेन निहताः? ( स, १८) त्याहि तरुः *्वो्िधी  भक्षपिपति 
ष्ये अक्षा मले क्षविष्यमों यना पिताना भल्यादि भवताशिने उदेव णीन धभव ष्टी भूठिदिषे 
रीरि रूपथी यनारे। पतान अवतार सऱ्या छे, समर्य पहारता. भीन शा्रोभां जावा रूपनी: 
भानत छे पथ निर्तारशयथी धीथी नथी, - आष्ट भरना शास्रोना अठुय'धानधी सत्रों सिक्षापतरी, 
सत्स मिवत; वयनासृत, ७रिध्शिविशभ, श्जायिंतामशी विजेरे सृत महूत अणन्यिसां = पदुध्यछुत 
३०५ जे ०४ परीथा ्रीहरिकूपयी अजर्थ छे खेभ निरूपवामा भाव्यू' छे, भीन रत विजा ५७ 
स ०० जवुसाधानथी पहा रय्या छे, खेम पधा अचावी ओडर्थोता छे. आ रीते पउयाश्रीअ६शित सत्र 
लहारनां शास्नोनां श्रीहरिता अवतारे निइपनाशं वयनोती सभाहियना थ, 


पणयात ने णार शाखोता बनने औीढरिना जपतारती सिद्षियाँ अमाय तरी) सायी रीते 
शुद्ध मनधी भानता होय ते। जेड्यशुस्मश्ञापपाणे। श्रीूष्शे श्रीहरि पथ्ये तत्तभेध्नी भ्रमणाथी थु ४ हूर 
होगी ०४ गया होय, अ्र्यन[ डे &त पहारता शास्र ते। भभ १ येमुः 8४४३ उदे छे, 


(चान पालन, १५) भाटे मवतार ५२७ ३२द। अभा थाड पण महत्सने त्रावेत २हेते। छे,” भन- 


पालनाडि भार छे ते। पछी तेमा थाड ५७ भढप्वने तङ्गावत उडी शहाय % हेम £ सवी जवेतीरे| विषे रे 
भे हेम! ६ जाध्यथी ते ते शाख्रोजे णरेणर वर्दुच्या छे, अते तेते भवताराओेि अहशांच्या छे, अभ. 
]ुथु सैश्चय साथे अवतरे छे खे णाणत पथ सुक अवतार साधारणू ' अजोऽपि सन्‌ ' २! शे।डथी श्री१९छ० 
उदी. छे. थाड भाते पेने साथे धावे छेञे पथु सर्बी जववारसाधारणु णाणत छे, श्रीहष्षती. सावे .५६॥६ 
घ्या अव्या छता, राभय५०ती साथे शा हेते साऱ्या छता, शेरी सये नहरिह्भभाथी भरीऱ्या 


युन आला हत. पहुष। सवत्र! भाटे गेषु कथन ते ते अधमां छे. समाधिती वात धु सर्वी 
आवतार साधारण, छे भ वरतात '१३भां श्रीथुणे इचु छे, श्रीण्युना ६शन इरीते जाइणैपासी अपेन 
समाधि थ४ इती अते तेमां लगवाने पेवास धाम इेजाउ॥' ७0. अवी ता सने णाणते! श्रीकृणे श्री१०७ १ 
विषे '१णवी छे, भेळ मचुसा'धाने भगवान श्रीषरिने दिघे महूधा वर्थुपी छे, श्रीह 0९४० यशु 
२५९९०7 सहसशुगत्.गनेड रूपे. भहताने भतान्यां छे भने धीन उरी हीषां छे अने श्री७रिओ पथु 
० रीते -जनेड रूपे। णताव्यां छे भने क्वीन डरी दधा छ. गटे ज। यश्वी ४१२।ब्‌ता२ 
साधारण वर्शुन्यु छे, सवान्‌ श्रीृष्छ, श्रीहरि विषे ते. सभान यथ्‌ शीश्वरये| वणु न्या. छे, इभ 
यात्मरपश्‍पथी भन्ने खेड छे. रूपथी ळे लिन्यवा ते परथमा पथावा नथी, अड क्षत्रिय रुपभां 
अर्थ वेषधारी, छता अने मीम थक्षपर्मभ! वथिवेषधारी ७0. मे ऐेपस्था थोड! पथु महसन! तापत 
भादी शाय नि, तश्वतभां शावर म्यावे. घु शी अरथण भ्रमाणु नथी, येडत्मापथनी योजी चात्‌ 
उरे छे, थोडे पथु भढत्तने। तद्गावत पाडते. हेते, ते! अत्रये "७२. अन्योऽपि’ ' मया कृष्णेन निहताः ' 
इत्यादि अभा" ्ीडरिना आइुलाविना समर्थन भारे नां न हता. सने साअध्यवनां युष्य शाद्रोभा भे 
णाणूततु ० जपुसाधान धीछु' छे ते पथु वेड रेघ न ७ठु. ` ˆ योड पथु भएेसने! ? सेने, भरे! भध 
शा. थाथ | . पर२प्र विरु छे. सेड हयौ भाटे डे शेड व्यूदित भारे अते अवतार होव तेथी शुं? येथी 


आन्या हेठुमाथी तङ्गावतने शणवे छे. न््थारे णेपाळ सभपध्वतारेण्ण खनन्य कतना डृपाभूणेह बाधन 


एोपाच्य्य 


१२६ 


डा भात्मतत्वभे६ शी. रीते पाही शकय १: बाभनछ भने एसिड सेद्‌ शय भारे अने मइ प्यत्ति भारे 
इता. तथी शु" अभवाचपछुना - सश्वयष्भा- माही इए, न्यारे भूण परणहा परमात्मानों ४: अवतरे 
उहेदाभा मावे छे ते! पछी तेभ थार, पथु भने! तहवत वरतुः साधी शाय नहि. . टिक 


~ पुण्याश्री जा थानत यीः सने छे जरा पंथ रहेता नथी, थारी पणू भहत्वनी तात पाडवा 
"भरी पडे छे, तुज्या सवान्‌ ब्योरे अवतार पारु उरे छे लारे समग्र यैश्च अने. शीत साधेळ 
अवतार धारण उरे छे, पु ०३ र्य, केवे। सेव भने देव स्थणते असाल. न्य उरे छे. पशू यैव 
सते सिता शवा जिस बे र्म हरवामााव्यु हेग तेनी भरत वा ओ (छवा मूधयाइनते रपे 
म६ु्ि भाशूस तेभां मेधः रेपु 3२ छे पथु.» साये! सत्यणी छेते ते। पलाना :७४६१दने बनी. 
आरन 3२७ भने उवेपिरी भनया छता ' अतश्रास्य स्वस्येषु भेदो ज्ञेयो न सर्वथा ' २ शिक्षापत्री चयने 
सई" शिखापध समखनेक यावे छे था रीते बहे छे. सत्व समळते ५णु पेते ६६ सत्स'णी नहि 
रहेता मध्या मास भूती ष्गंध छे. खे रेणीती वात छे, सर्व जवतारे सपारथुएएे समगत होय ते 
डॉ४: छहेवाच'' २हेतुं नथी, पाग जववारे भ अनन तवतत ५२३ युथः हे शते रथी" अर्या उरे 
भे ते णन्नेते खनन्यात्मा परीड भारु अने 
बनणे खशाजोभां मझा “यधत्या है, पर तदा लेह एधव नहि. 
8५२ अभाछे जवतारघारणुनी रीतिनां विवेथने। विविध थया पणू उष जबतरे छ? उयांधी 
जअपतरे छे? उवी रीते अवतरे छे? जेनी. सपत डे ळे. आश्रिताने, त्यात &ेपयेजती छे ते न्ने तेवी 
यायी य नि, त! गेन जीला! स्लो शाष्यत। खनुस'पाने अ्षेपभां ३रीञे~- 


ण सूजाम्यहं ” =| वाकय 8५२ .' तदाऽहमेव स्वसड्धल्पेनोक्तंप्रकारेणात्मानं सुजामि ' शेः 
शाष्य छ. साष्यून! अर्थानी शुसभति भाटे तेती टी॥भा “ आत्मानं सुजामि इत्येतन्न तावत्स्वरूपविषयं, तस्थ 
नित्यत्वात्‌ ,आत्माश्चयादिभ्रसङ्गात्‌ ।. नापि जींकावेषयं, तस्य प्रकरणासङ्गतत्वात्‌ । नाप्याश्चविग्रहविशिष्टस्वात्म- 
विषयं, तस्यापि रूपस्य नित्यत्वात्‌ । अतोऽवतारविग्रहविकिष्टस्वात्माऽत्र * आत्मानं ! इति निदिइयते ” ब्‌ 
बये धर््या छे, सेने! थ भेवे। सभत. छे ४-१ भात्माने है सळी छुं) गा ळे सीन ३हेछेते 
गहभथथूत सर्वान्तरात्यक्षूत विशु ( सर्वाच्या पड) शानान'ध्स्वरूपभा धरे नि, ओम) अर्ष वेत आतच 
तेता नित्यसिद्ध छे, नित्यसिद् छ व।(मरेवरूपभां सळींने मेभ सवे नि तेमः ' पु झात्माने सह 8 र 
सेरधे “पोते पाताने सके छे? अवे! अर्थ हेणीते जाने छे. ओभा ते! यात्माश्रंया[ह दषते! असज भाते 
3, यात्मा -शण्धयी 'छवनेः बने. £ तेने सळ छु" ? भभ पथु यथी घरे नि, उभ जा ४२७ 3७ 
छवसरगन! (िरूपलुवुं नदि होवाथी भसति दिष्‌ जावे, इवे ले मातमा शणो याच वभ्रहे शट 
सात्मपर शर्थी सछे ते पथ गही धरे नहि, ॥उथो परम ५६१. रेते! = र्‍या विअळ छे ते ५७ नित्य 
छे, नित्यमा सहया सवे नहि, भारीत नात्म थणम सायत जधी इरवाभा मने, मचपपरिजे! 
जावे छे, ते. अढी अवतारेहहे विट भेव क सवभा ते ५२ भरथः हेवा. ततप ळे नीते ४ ३-'बहं शळ्छ्यी 


ह, | तेभना। पास _भछा- 


` जपणेाधाता [नत्येसिद येवन परमात्मस्पर्पमा तथा जक्षरधाभरथ मुप्तावुलान्य नित्यसिद्ध पर हिव्यरूपमा पु 


सक नेट्रिया नहि सवती ढेवायी स्वत:सिद्ध दिव्य भूदि सेंग्गतीय द्वितीय भूति ४२७२५ ४ घेवे!. 
जगा ते! समन सलपी शो, जेने % अवतार डे आहुलांव डे &न्म इहे छे. भाव! जपतारपिअडे युत 
समथो परमात्मा छे, जा पिवेयनथा जे: 4१६ थाय छे 3-भवतारे।तुं 3५1६०. ' प्रकृति स्वामधिष्ठाय! 
जा स्वना निरूप्या सुकन भूण (व्य भूम छे. पथ गहुमर्ध' स्परूपभाव नथी, गावे, भलिप्राय्‌ 
हवधी लाष्यमा जवतारनिरू १७; अस जे “स्वमेव रूपं देवमनुष्यादिसदातीयसंस्थानं कुर्वेत्‌ देवादिरूप; सम्भवामि” 
सेवा स'गत शद ध्य! छे. 'अहं सम्भवामि' जेने, पथु जय 6५२ उद्या अभय समळते, जा शथे 
भरता सत्य 3१ सगवानद धाम तेने विषे के एरुषेततमः क्षयानती जाडति रही छे ने ते जाए तिमांधी . 


] | (६०५ छे तमी णा, जवतारभूत पणू हिन्व छे गभ्‌ इहेव भा सन्नतीय ? उहेवु' पहः छे, के भूश छेते 


तिरि, थाय छे. भूण मति शि. गाविभाव तिराभावने पथ भरी संगत येथे ऽन 
केम 9४ ५३४भां पेसे अने (ठग जेनी पटे भा सभम धरे, भागा सरू अने रूपती लिननता 
बं न. 6 sues vids gr ज्या 
| आरपी शुं दव्य छे? अेगे। पथु विभा असत 3रीशे-- प्रकृतिं स्वॉमधिष्ठाय सम्भवामि’ 
=| वाळा आर्थी ' प्रकृतिः-स्वभावः, स्वमेव स्वभावमधिष्ठाय स्वेनैव रुपेणं स्वेच्छया _ सम्भवामीत्यर्थः ' अभ 
£ भर्ति 7 शम्ध्ने! * स्वुभाष मेटे! जय लाध्यभा इर्यो छे. खैनी टीक्षभा- अतोंज्वावतारोपयुक्ताञ्त्या 
प्रकृतिरुच्यते इत्यमिप्रायेण प्रकृतिः-स्वभाव इतिं” शवे। शाष्यक्चरालिभत मशिंग्राय डाब्ये छे, तत्वाय भे छे 
उगी अङ्ठति शण्ध्यी नियुथ ०३ अति तेवानी नथी, डार 9 शूवुतारीभ पय अेभने। [9७ 
| * ने तस्य प्राकृता मूति:/ थेभां बच्चा सुमे तमु! १८५ अतत १ अशतिने नथी, (३6 ' जुल्म कमे चमे दिव्य ' 
। जाभा उद्या मुगल जवतारधारणु्मा डयेतरभा जावे जेपी भीछ प्रति (६०4) हढेवाने, भलिआव हावाथी 
| महीं जिति? शण्बने। वक्षा? जवा अजत आर्थ अर्थो छे, ते पयाजी भधभेसते! छे. भरी द्य 
| २५ ५९ ' नित्यालिङ्गा स्वमावसंसिद्विः  ज। श्रुतित सतुस'धाने परमात्यरवेकूषठुं भसाधीरेष्य विशेष 
, |. द्योवाथी स्पश्षाव शर्थी. तेवुं अडष्यु थाय, षणी रीड!भां ' प्रकृंतिशब्दस्थात्र विग्रहपरतां ' । प्रकृतिशब्दोऽव- 
EE तारोपादानभूतदिव्यविग्रहमाह्‌  * अवतारविग्रहोपादानप्रकृतेबेहुश्रुतिसिद्धतामाह ' अभ अश्रि शन्ध्ने| मथ 
|... अडतो योजी सरभण्भयया मारे वाडे, द्ण्यां छे.  तात्पपी शे छे. ऊ-भगवानेती मे नित्य भूति 
9 उना मसाधारणु स्वशाव शा ७१ ते. ध्व्यत्त छे. भे गण भूर्ति छे ते ०३ अति #ण्यती 
नढे पण ते यही थत्यात विवक्षण हल्य अतिः द्न्यनी छे. जपतारे भूतिजानी रडता. साधपा भारे 
तेन! कपन इर्यनी भरताने निशे छे, के मश ७५६. अर्‌ 1६०4. होय ते 8५६4 आप 
जवतारशो। पथ (६०4 थोय भे देभीती वात छ. थे मुण्य शुरो जाऊ उहेवानो। छे, शाप! [६०य्‌ स्वक्षावने 
अहन उरीने इवमवुष्याद्िने सम्गतीयषेणु अपीते सालवे छे, माथा रहस्या भे निण्ये! 3 (ल्य 
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गले ओड पात अणे& नाश्रयी साथे ५६ कवी अने तमाम भाओितेशे सममव ळेवी च 
इटेवी पडे. छे, जा अडा. ए्टिच्वना नामे परावतारनी रीवना पियारमा मई 92 "३ क्षतये. भभा 
श्रीपुष्णे झडढेशी जीतना लेडी अगा सीड दधा छे आने तिना युत विवेयनर्भा पथ यण 83 
त्या 9 नने घेण पथ णड धणि। बभ्या छे. नाभां शरी०७ ? अ नभ्‌ % कर न्धी, 
ख. नामने ०४६ ६२ तारमी ढु छे. ७१ ९ जीतामा हु छ ' मेरु छः ण्युः छेः विशेष नाभ तो अवश्य 
खवा रेबु' मोसे, आपणे अछि बात जी झीज ते. मड जाये शके कपिओे भ 
भासे. सा ११ उडी घे जेम विशेष नाज १५९ डोळे. ण न ण नाम परक उेरवेर 
छ सेम अर्ध बढ़ेंते। ना उहेवाय मुज नधा. जावु ते मीने मडर्‍स्थशे- पणे अर्थः छे, गेटवे जे वाते 
पृ. भणे छे, पणी..सपररूप, शभक्त श्रीहुरिना भावि जपतारना म्राभाएय भाटेतपररुप श्री१०७ लेगवाने 
देषा “ अन्योऽपि धर्मरक्षाये ” “ मया कृष्णे ` निहताः” छत्याहि सांगवत तथा वा, भी, नो 
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मै ५ ० शीहष्यूना पयनाभृत॑रूप छ. तेने अभाणुव तरी॥ दीपा छ, तेमा  पछु एण्शुचु 
गाम यावया हीधु नथी, अपतारीती वात गए दांभी उरी छे तेभ पथ गण्णुपतारती 
सात १. भावना दीधी नथी. श्रीयुणे. इन्नरावारः श्रीहष्यू नाभथी - सुण्य  अ्रथार्मा, भभम 
सभ्या छे, हेपाऱ्य. छेत. तरीडे. भावीने * श्रीकृष्णं हृदि चिन्तये? ओम .ळेभपु भ्यान धरपीतु' 
पथु उडे छे. गमना भग नाभथी ० शोत सहानी संस्थापना छे, भना छ नाभिना निवेशवाणा 
नित्य कनीय होक्षामात्रे। छे. जेमना ब्रश नाभनी विविध गतिज भाभहिरिभा अतिहित ऐ. र्भ 
अशने नापे तान सधया अथम्‌ नणरे अवते छे. बावा भे भजा. आपाने पथ सायी _ 
अतिनीय गापी छ, सगकताओ।भां इष्शु नामनी मुं्यता भावी छे, शावा पशु मूलभूत मनान 
ष्य ताम ० न यावया है जेते. सप्रहायना सभरत सभाआरितेे (1६वी१ अनीय विछ्ारशीय १५ 
ने ३हेवाय १ शु' था जपयरणु परम जेडातिह शक्षोना भुण्य अक्षमा जावे छे? शु आथी ओेअंपिधनी 
पुरा डा अने ग्रेभादत आप्त बच नाय छे ३ शु. हरिन भूणथूत श्रीष्युने। महद्रोइ अने भन नथी 


enn 


4३? सिक्षापत्रीमां शरीइष्थुने 8५२4 ४ष्दव तरीड मातीने मेनो ० बह. ३२ब।ची श्राभुणे उही छेते 


श्री 3०्छूनी सेपारूप भुडितने भेणवशे १ ६९९वनी रीत नावी अतयत विसित पिङ इशे १ ४ नास्ति नष्टे 
विचारः ' शेन! केषी ज। अतिशय जपण रीति इभ न उढेवी ! 


राणपानी अने सर्वभांधी सार अहु डरवानी ते आछ धु अन नहि इरानी पट्टीवाते। ५६ 
थाय छे पथु वर्तनभा डिक छे. ळेती साथे समन्वय साधवाब' अने गेभाथी सार भ्रु ३१4।त' अने 
मेघ पडन. ति उरवाचु जत्यावश्य5 छे. तेनी साथे ० शुनुत्पप हे अन्यथ मून्यय ७ ६२११ - ३२्‌ब्‌।भ्‌| 


यावे छे अते मेना स्पीडत बत्वसारने पथु जसारपते ३२।ववामां जावे छे भने छेतुं भइन्‌ ३२५ छे 


उवियारे ते. सेना श्रेय सार यशे. विशेष अन्यत्र उहेवाये। वाधा दवे शकू, अवतर रीतनी वियारशु। 
र्या पछी सक्षेपभा शाख्रोती वियारणु। इरीते, ८ शॅखरवाच प्या ” ओवी जाते संडी रीने. १-६ अ 
पुरे! अथो छे, | । व 

ही पषो १ खड पभा स'प्रायनी रीत (२)? मे मथाणावाणा वेभम जाजितानी शीतके 
येथा तथा वियार ठरे छे, खे रीत ते। ( 4५, वर, १८ ) ७. था, सु. भांग " वारव भाहात्म्यध्टी 


*त्यागी. अुद्दीना नियमे! न्यांगुवा ” ओन श्रीहरिभेळ उदी | होपी छे, पहुमा शिक्षापत्री, सत्सि्नन 
'कथनामूलमा ञे रीतिते। विरत वियार अयो छे, ओटे नवे. इरत! नथा, मडणीना अमुणना भुमी 


अडरेतरेस्थनात्म थाय ओनी विशिष्टता भानीने उरता होते. शते. 


भारतीय जाय हवनंती त्री वात उरता, ळे अथभ यार तमे! हता तेभ ७-नति भारे भरे 
सन्यासने रपीक्षर छतो, उभ ते जेना विदा अघनाय मोक्ष ' शक्य न हते. भा भानीनताने भषछ।अशुरे २६ 
केवी. डरीने भेळ जाजने। त्यागी. यही राण्या छे, तेमा दो गीताने णे! (अर्श (निति) आपे 
छे. पणा भे. पेश शुउरथभा अक्षयने अने त्याजिमां वानप्रस्थ सन्यासत। शभवेशनों थे येण्या न ३ 
छे, भर्छ उरे ते तेने लारे शुन तरी अघर 8, अभरधयूना। तयाशीने अयसां उटवीहवार "परमस ” 
अधी सभेच्या छे पु ते सन्यासी खसरूपना नहि पथ ष्ुवी धेक्षावाणा ली छे खेम. हरावीने 


` मेळ शाश्रमानी इढता उरे छे, सतर्वा पहेलां सन्यासी इता. 


रश 
सेब भ३णना अमण (वगेरे शु भाषी त्यात जवणी ०९ शित हेपासना घरे? अने गावेझ्याभभ[ ` 


ही 
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इदिति अमव अशय, त्यांसुधी उदिवन्त्य धभोने! भम भुकतत्री रुणवे। परे, भेदव त्यांचुपी , हि 


असिद्ध छ, तेमनी शाहीओ। याले छे, भेटते श्रीछभे थे भाग्रभाने भच डरीने ताजी जुडी भे % नाश्रमे! 
राण्य! छे गेम ३हेवुं ते श्री पयनथी शते गनय सहाय! अते वोडन्यवढारथी पथु विरे छे. भेत 
ख[अड पटीने यीन राणी नावा खते भेभा श्रीछने भाथे आणी यवनी ते अछ रीते येण्य नथी. 


। न्यां सधी वर्जुविभा यावे छे अने वेशौ रति छे था सुधी नाशने! पथु याहु ण, भानव परे. 


म हपु भे जाजने। पेश खोड अ छे नमते जीने हीत छे, मथवा भाषुरे मोक्ष आहि 
भरे ओड पछी मील आागमनी या पेव तयागाभमते! १ यश्य अते. ळेण्ये मे मान्यता णरापरे 
नधी 7 अम पाड्यात्री पडाणणधी मोहे छे ते १२७ वियार झरत भीक भशभर बी, आरणु  म&- 
अशु अने तमना शुरु राभान६ स्वामी अने तेभता यरे राभाठुन्ययाें भेक्ष आप्ति मारे १६२याश्रभने। यश. 
हरीने त्यागाभरभ रपीडार्यो छे. अ! पी यरपरपर! त्याणीभिनी छ, गने अलक्ष शास्रोमा तेमऐु ० 
यामनी अळता. सहेत अधित उरी छे अने लाओअभनी स्थापना ५७ हरी छे, क्षोडभा पथु भे 
मान्यता. २भूण छै, सभहयमा पथु पुरीः थित छे. = रथे! छे ते पथु पतान खात्रिमती भमताे 
छादने शजधारे लागाश्रभनी भप्हुताने संधरणु भागे छे अने ते अभाळे प्र! भूलें रे छे. ते पछी 


जा मणदाणीे% शवे! अश्र श आए, राणवे। ब्येछओे, सीन्व भडणीपाणी जेव माह रमत नथी. 
कपन उडेनारा ( यृहरथाश्रभते। त्याग डरीते लागाश्रभेना स्वीडारवाणों ) वने घन पल भवानी इहे 
छे. आभा शूरथाश्रभने। तमाम, इते. तागाश्रभने स्वीझरीने. ३रिशूङ्कि उरतात, श्रे. 
शुतान'६्टीडा भ३णवाणाओ बांथीने यात्री 3रेपी ) २७२थ।श्रभनी साथे त्यागाश्रमने 


0 4२५४७ ? 


शुद्धि र्याति, प्रताप छे, तेथी ५ वित रेशुशात पे पे थाय छे. बारे वारे स! राने ये! 
नय छे. अभाधी श! अपू नक्षक्य हाल भेणवषान। हेत, १ टा 
आ पछी पडयाश्री सीसी अ) ०4 


ss 9: 


बन्ने भइ पभा छे ते व्याम छे; ५२५' सेगने) 
ॐ जुम मारे छे. "सयमा 
i भरभ ध्येष 


वे ओह वा णीळ रीते १३ मद्री असरत छे. थेने भार पदरी 


१७. 


१३० 
वणी पउयाश्री '* झवुन पूणुडाभपछुं तेवी २ज२अभां वसी भयु" छे, पथु ते डारघे ते णील घेव, ` 
घम अने शास्रप्रति इष्टी भविवेड ४ अनादर मवतः नधी, अर्धी देव, सत, सदमे ३ सरछारती . नि 
ते इही उरते. नथी 3 सांखणते। नथी, सभी अने सरछार्त्रमांथी ते हमेशा शयु अथु ३रे छे” अभ 
पुन. बभाज छे ते येण्य छे. ५२ परणीविधास छे, पर्तानभा शय छे. सत्या पजिझना लेणे! बांथी 
[क्यारी खुव सा प्रहायुत% देव, धर्भशाख, सत विगेरे शोधते छोया नथी, डि महुना-ठैपारव ४दब्‌ 
श्री१०७ुने, तेमना परिवारने, २।भ।६०्४ते, तेभना मतने, जानने अने माह सस्छाखाने पथु छोया नथी 
विवेड खतादरेने!% खहरे अथो छे, शुशुञ्रहशुती ते! वात% ड्या छे १ विवेयन इपर तेते अस'जे भावी 
अयु' छे. घेणा भनार पड्याश्चीना मडणनाळ णडुषा छे, पृणुडामपछुं रजेरेशसां पसी अथु होव ते। 
खेनाभां मावा. जपवक्षणु। वेशथी पुं न होय भम घातेन ३णूते छे. पृष्ठ ॥म५छु पणू भनभान्यु' छे 
वणी पाउयाओी “पणू ते साथेर खम, वशी5२", भारणुतारणु, प्नहुभात, तते तथा भधीन जिट्ीओभा मेते 
म/राओे ५६ होती नथी. तेभळ खेती तेने ४४ भीड पथु हेती नथी.” अभ 352 डिपासनापाणार्ना 
बणा।एु इरे छे.ते सार छे. परु भूताछिती प्रमणाते थीषे पगयाश्री, झडे छे भे भुम” उरता न्मेवाभां 
सापे छे. न्गहेरमा उहेवाभा सत्सजते समास नथी 


४ भेराथी तावास! भाइ वाघ अजेची बात भई विवेयनथी उरे छे ते साया शपत भार सायी 
छ. "खा मधी नामत जेडध्म भाती शाय तेवी नथी? अभ पयाश्री याते उडे छे ळधी [विवेयतनी 
१४/३२ नथी 

१ घेरामा भति महती भढाप्रछुवी १३८ वर्षी वीति जयां छता अजटताती. भने सिक्षापत्रीनी 
नानी मोटी जाशशिना पादननी णहु ढी वात उरे छेते सारी छे. पणु श्रीछनी याजने ओदीभां 
युढावीने रवय 92 अभवाते। थइ थ्छ पव्या छे, तेने % परात्पर पे यढावानी ०४ थपी जे।पशुणे। 
हरता होय छे गते येते माटे ० घूम जर्या उरत! होय छे, ने आध साथी चात इहे ते! तेते पूकअढणाण| 
झदीने उतारी पादाभां जावे छे, इद्मामा सार नथी, " वृत्तालये दुर्गपुरे स भगवान्‌ जयतीह साक्षात्‌ ” खेम 
जापीनाथ ( श्री१७७ ) अने इरिएष्युती मूतिनी गेडात्मता डे छे ते भु सार छे, जेपी 2 ७पासनावी 
इल अने छवनन्ये(ति तेना छबने सक्षय अहासत डरती रहे ” ओभ उढेछे भे पश ते भे वन्ये तए- 
कै६ न पाउ ते. जत्व'त छग्छनीय छे., ६. पेराथीहुजाओते। मारे नियम, निश्चय गते पक्षनी वात इरे छे 
ते यथास्थित छे, प्रतु पोतपोताता यरु! माटे (नयभातर, निश्रथांतर अते पक्षतरने भेट! अभाणुभां 
पाहत! ब्ने४ न्वते ५७ ६:५० याय छे. भे गारणे धषु ख्रि! शुष्ध इभ} पर्माच अते घरी पथु 
मृनेद्ा ऋणाव छे, पउयाश्री डया नधी न्वथुता ? 

पठ्याश्री ७-८-६ पेराभां त्वाणी-सत्स शीना (स्रीभती_ नहि) शीक्षाविधिनी अने तेनी विशिरवाती 
क्षमाणुथी ५६ वियारणु। भूतंभाती उरे छे. खे विधि ते। संत्समिछयनभां (४० ४) विस्तारथी पणुण्ये। 
छे. जत अक्पांश गमत. थये छे. पडूपा भमव थयो! नथी येम प३याश्रीम/ सूथवे छे, जत्वारे पे सभन 
थवानी शक्यता नथी, ओठ विवेयतु इरी्े ते. समाव्श्मां शतिकेणूष मुय, येथी धा नथी 
१० भराम त्यागी भुडी जाग्रितिनी रीतिमा नइ भड अडरे बिशिएता, भने गतिशयेडित डी डने 
छेवरे भइ युप अभछने न्गणु निर्वेह नान्ये होय खेम. “ आळे विपरीत देश, डा, सभ विजेरेन। 
येणना अरे भमा तीराहा-धशी तीरा परेवी कषाय मे श्य छे ज्यु भडाइवि नानादालन। शण्द्रेमा 
हीमे ता ते “ लाऱ्यु तथे रय ” छे, भे इडीडतने। डाछथीय छत्छार थ शडे तेभ नथी. ” सेन उदीने 
भन. पाणे छे, जा रीते जाओिताता नियमांनी इति चाव्या छे. भेग बथ-प२-१८ भा पाय मागते सर्वे 
सपशय झातन्य इही छे तेनी समातिययत। सपूर्ण थाय छे, ४तिश्री 


ल्याने 


१३१ 


I शाने नाभ भतत जपणु' मशान ( निराधर थात्मा साडारे भनी ळय छे व्जिरे) जा 
तिव राण) अक्षर (शिक्षित 5हेवात। भडणभ घ्याचा ३ छे तेनी धणी भेऽ उरत भूल भणी भाज्य 


तेने श्युयुण शट उडे छे, सणाह्ििमां न्यूनाधिष्वाने भाते छे, ( साप्रहायते म आन्य नधी) भाभा छेड़ 


शमत मेभ धण्यु छे, अह-श्रीदण्ण दुधी (बाद पर्तुण ) दे ब्थने मात्मा वहु नथी, (६७ ३हे। 
ह जातमा उडा, मन्नत मेगा येः) '४थिपी 6५२ सावे ते। पशु दे ने यातमा व्ही नहि. 
सुप्तोने पणु तेवी रीतेळ सभगचु', ( छवो ६७ शात ळुक्ष अने पृथ्वी हपरना भुक्तोने ७१ 
भात्मा वुध नडि भ डबी वियित दात?) म्भा साउने व्रह्मभय सृष्टि डड़ेवाय छे, शाभा छु 
रोखयीभा तारतम्य छे, अतिथी पाताण सुधी सेना ६७ सातम शु हावाथी थे छव ३हेवाय छे, 


सकेन नात्मा निराडार छे, पर्क्ष. &पासगाथी ९४4 साड थाय, ( [राडार खात्माने 0४ 


साडारे मनाववाम/ ढैपासता छे) जा सधणी यक्षेसृष्टरि उवाय, शरण्ये शह रान्य छे. ते गोते आतिथी 
पाताण सुधी भढाविराटने समे छ, (७५२ अवेश० नहि), [रपर शसिभाग यारेय ध्शाजेथी 
डाय, छे. ( शाख प्रभाणे असि भाग नथी ) 38 सीधे। श्रीश पासे पढ़ेयी व्यय, नशम्‌ गहेनत मने 
जया घळ. उयो 8. अने रवभ मोटी मेणवी छे. सने यह भगाने अ हे. 


खा नवीन नडशाते छपाववाची स्थाज्ष। भापनार अभ६१६१। च, ७. भयाव॑ 4 इैव०४५२॥६९० 
TTT enn 


-भह।२।०/्ी छे. अयन्त अध्शविनारा यराडवाना भत स. शाखीश्षी गे।५क्षय२७ ३२९०, स. पु. खा, 


णा९'५६६९४, स. ५. २।५१०७।।१ १९ ध्यानी, स. शास्री हॉरितारायशुद्रासश, ५.९. श्री उेशावक्ाले 
मर्विडार्शु'न ७६ ( डीरट्रीड2 १०० ) ५ थ, महुना लाटी, ( शेडवे 1० ) ओ मणीने छ - मु 
छो भाभा मोळ व्यक्तिभाति! अक्रश४ साथेना आई! डॉ तना संख्या धभव था इशे ञे पात 
समव्स्भा भावे छे. १२७ ४००४ सहेम 0 ५. २, १।4४९।७१। एमा २ आते शेभता भ३५भा भुण्य 
भनात साक्षर छे. तेभता धेणे! पथु सत्ते पूजिडाभा सवत जावे छे, जा ते बगर वयि वियारे सही ते! 


नळ मागे, भामा मीछ माभवे. विषे उशी निरणव नथी, अतभ मुझिध्शाभा ६७ छु भने यात्मा 


दुध भेम नहि पथु निराहारे मात्मा सादर जनी व्यय छे, भा खेड मान्यता स[क्यारित्‌ अजर भवती 
छे. तेने। उवियार याते छ, ५. ९. युर नथथभाध्यश ते भा शन भेग गयी, खभन! खे विषय ने 


| 
॥ 
| 
| 
fl 
न 


विक 
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हता, जे सवी पर्छ समळे छे, जा जञानम इणमा भा ०००४ साहेण सन्या होय भने भे शान शीभी गाणी 


हवाला हाय, जेवु' सलमान छे. (भा सनता शष यूण शुरु के हेवा व्नेछये) जेमनाथडी | शान .. 


पडयाश्री पढ़ा पचे नान्यु होय भेन माये छे, मे शुरुपरपराणे आप्त थथेधु' गा शान सेपाभाणत। 
सक्या माटे न्नहेरभा ५१४1६1२ मुड्यु हाय अभ गाण्या छे. 


देवानी परळ छे, सजव्यसिद्षाते रामाइष्स्भ्रवतित विशिष्द्वेत भत मते. तेगणे उरेवा. मध्ात्मशाज 
तरी स्वीकरेता सुत्रक्षाण्प जीता हाष्यना खचुस'वानती पण अपेक्षा छे. स पडी१ट नथी पथु अरय 
विहान छे, विनय यते! हेय ते. केतन छे. ढ़ 


ज नडशानी भागतमां सवज ब्यथुवा गेव' वियित्र ब्दीजे, श्री१०७छ लगवानने! नगर ते! भाडे 
हमे! ४ नवमा, मोड धुणे घेण्या भावे, (नथर भण्ये ओटा लाज्यशाणी ) टे श्रीछथी मेडम! 
मच अंतर ५७ छेड पर्या, पथ्ये लातळ्तन सुडते। खाने अक्षरे खते पछ्देव अहम, नरनारायध, ४0- 
पुरष, नरे भ्रा धुशी शा. (लेण लावन! षय लपे ७ उमे शक्षरेाभ उधीते। था मे) 


हवे ओ मघे! माझम पज जापनेगे भारे थर्घ भेसे. अने श्रोपण्युने जेऊ षे ४५ मे 8५२० श्वेता 


ताभिर युवाम करी) राण्या होय तेवी पथु यिता नथी, सजहवता छुण्य शास 3 के? श्रीपूण्थुने 8पाय 


मध सर्वोपरी छपाळनाधारी भाउणवाणाओ/ओ भणाने भढ नणरे घडावी अळ्या छे. नडा सोहनी 
बात सुझवानी % न हती, सुसज(तिने! अवधि रढेते! नथी, 8६७ ७21 इाडचु डेय त्या. समन्ययती ७ 


तुणरे स्थान जावे ळे भाटे 8५5 भानवे। १४३. श्री०७ इरेत[ घिऽ शाज्यशाणी ते! भरा, शिक्ष 
पत्र प्रमाणे आ३०७ अते नरनारायणुते। ओड स्पकूप छे, खेभनी. वस्ये अणे पुरुषने झयांथी क्षापीते गावर 


रयत जे 


० ८८ 
व. 


म डा 


क्ट 
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क्षेत्र) इत. ७७ ५७ वषो थवा नथी. 9: पुरुभराथा यदुशवयाणा ७७ नीता छे, सवेन घडते. ५५१! 
"रक्षा झे. तेना अजित सर्ारे ध्या छे सने भिय संअ& 1७ थये। छे, २७१० २३३म्‌्थे सुडतात्मारी%/ घागमी | 


छे 3 > [१ ० र ह रि 
जाट समळे ते! भ। विसावाही पतनी. नव निए || सायी नय छे. गभ जाता रिथ छे, 


ओभा १ रे विजि विडा।रे। चु श नह, आटु सममे ते। णस छे. 

इपर न5शानी मघी णाणतें। अभाशुपुर:सर छे भेभ आनीते घ, घु. सायायश्री छपावपानी भार! 
आपे छे. १९४ तेनी तपअ. सडसशी ठेले भथभ ४. चे छे. नते घनन गेम भेम शनन. 
पुण धुरंधर भनाव छे. श्रीहरिथे राभा३० नवात विशिशत गत समत करी) सागो छे भते ते 
र/भावण रिदा सूशाष्ये जीताशष्यने भष्यत्मशाज तरी सवीय छे. ते तर इष्टि राभपी ५९ छे, 
शिक्षापत्री सत्स शिवेन वयन मत. 8५२ ता. भावश्यड छेळ, भा तडशाची माम्‌तभा असन्ना अशी 
यार व्याजी भने भे गृष्स्‍्थे। छे, त्यागीगाम! मीम्तओ। ते। साधारण उढेबाय छ. ५२७ यराअपान। भेत से, 
स्वामी 3३1४।९६।४४ ते; शास्री सानी उडे छे. तेभछु बायी वियारीने% प्रसन्नता आधी, होय शेम 
कणाच नथी. ३५ वरणा दढ भात्मा शुध अने खेड वघीणभा छु नि खे १२५ तत्वरिमि भइ 
- . वियारणीव छे. भीछ पथु माणते! न5शाभां निदि वियारवा षी छे, भाभा छेभरेना भेडवेट लाणम्बैची 
प्रसन्नता तभी छे तेते. श्छ ससरभथी धभ थ भती हश. अमन भे णी डत विषय नथी, मरेन! 


उुशववाशभाते. ४००४ साहम्‌ हाथी योमिरनी भेडा अते यासरशी करीते युध जापवारा 
छे खते ५. अ नाथछलाएत! शनिषान छे सूते स प्रायनं तेम०८ णीन् २१ शास्री ५७५ पाण्या 
-। इशे, तेशे। मा नंधशानी नामत घ्या सासभथी समेत यने सडी यापी छरी खे सत्रात नर्य 
पुभूवा केवी वात छे. “ वये पणु नहि उरे वियार ते समळे नि सधणे। सार” ओठ छे. 
अ कशा महार घडया पवा मीने जेड नडशः इवा ०१ नभुंनाना ॐ नाते! ०७२ पडये! 
। छे, स ५६३ 8441 छायाल्ात मगन रन! व्यापारी छे. भाभा पथु जायाब श्रीवी णार धणी छे. भनु 
| नाभ “पाशु ६५७? भरु 50% राज्य छे. 8तम निव ५ निश्रववाणाते भाटे जा शासे छे शभ 
इने ३हे छे. क्यनाभते। ७परथी हरेक छे खेम चति भानीने ते ते वयनादतेनी नोच आपी छे. 
ष्यतु तभ भावना हु नयी गटे भीछ पा धि ते| नथी, ५६५! णामताभा भनने कशाने मणेता पणी 
, छे. भाभा थे मन्येऽ छ, आभां पथु भे हुडाणा नानां भारा जाणाडार यितर्था' छे, १अ्ये पुरषे!तभ 
' नारायण, तेभनो नीथे सतो, अते ऐेमती पछी शु यितन्य थक्षरे%, अक्षरेव (निय) नक (सञ्च) 
(वजे मरे पण्या छे, “ शु येतय _ अते! "अ! शब ते. भहुषा यारे भाखु क्या छे, खे 
ढयरथा सुधा! वधार सानी था हा मन्यो ढोय अन बाद छे खालियत यातना 
अयार भाटे नथुनी भहेनत शत. ज्यो धणे ग्या. यकष ६५५ ९: चला जा नडशानी समळ ती 
मारे “पासन इशु? खे नामनी योपडी भेम छायावलाएओि उदीम छपापी छे. जायायश्रीनी 
आश! दणी हे. जमे ० सुपंथ छे. भायार खमे ७३७१ १।२। छे. यराडवांना शाश्रीछभे थमि 
धी छ. १४ मरणे भाड्या छे, जाभा पणु ताता भाटा नडा खना गेम जज छे, नाभ गड मै छे. 
[निवेशना स्वीश्री रियरथधस ४१ ५३ ३ लधा सङ्गर घेयार्धभार् तथा साराभाधचु स्मरण छे. ४3 पान | 


8५२ “बयां शुध भक्षर भक्षरूप थाय छे तारे तेने। साया सगवाननी ४०७७ उरीने सार 
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अ जबतारे! डे तेमना लडतीचुं न्यारे भधापि इध्याथु थयु' नथी ते! तेभनी भहेनतबुं शु' ३४ ? श्रीहरि 
पथु खेड यवतार हे।वाथी एय न्याये जमनी पणु जेवी भबहशा। ही इहे ते। शा साथे। 80२ शास्त्र 
अभाणे आपी शय? था गधे! ओमेरना। वियार ३२वाी। छे. याना अभारे भीछ जागते। 8५२ नइ 
निरत नथी, “निरा जात्याच साडारे भनी व्यय छे? जे भामत्‌ 8५२ भ।स निरत छे, तथी 
म भु विवेयनंथी 5३ ३हेवु" पड़े छ ते क्षातन्य्‌ छे, सग्रधयने राभायुळय शान सवीय हाथा ते 
तर इष्टि राणवी खे भास गरी छे. या शान ल'डगायु-सलाष्टरीयु' ते। नथी थुं ११ ¦ 

2 वि, यापरी १४-१२-३४ ना हिने भारी 6५२ छोड पज थमेत. तन! २ पेरामां “७१ (२।३।२ 
छे, परमात्मा साडार छे, 8६१ स्रावभां परमात्मा साइरे छे अमे ते साडार परमात्मावी 8ेपासन्‌। 
अदित छे, ते. ७4 निराहार हेवी रीते? अने परमात्मा साडर डेवी रीते? म भुसे! . / 
जापनादी जएय ०६ खप्यात्मशान सागत जापती पासे आरे :2थी॥ श'डाजे! समाधान स।३ रेळु उरेपी |! 
छे ते. शाप येऱ्य झुक्षासे। जापव ४५ उरशे ” जा रीते 6 छव मिराडार जवी रीत ? = परभात्म ||| 
स।३।२ केवी रीते ? गा भे प्रश्नने। भुलासे। भजिते।, ते. भा वाया वेण 8परथा स'पुशु जुधारे। ३५९४ | २ 
वेशा. नाभां णीछ शष्ामाचु' पणु समाधान भावी व्यय छे, | हे 

पीळ. ता. २७-८-४३न! हिने शेड पञ धभक, तेशां “ 6६वपस हाय” खने "श्रीसहायः 

लिन्नपछु छे ३ उम १ नो लिन्तपछु' नथा ते! छुद्चि सर्य अने तेढ छु नाम आपवाचा तेन | _ 
शु. तेभम्/ विरिट्ता शी १ नने सिन्वपछु' छे तो. सहाय १० गघुसरीने शु" सिन्तपशुं ` छे त:| १२ 


०/७१, ” खेम अक्ष उरेल तेना. पदु 8त२ 8प२न! बांग! वेणभां भावी व्हते. है।बाथ) तेमाथी श ' मश 


वेशा, जा छाल पछीते। भाळ विषयना देणे. 8६५ ६4 भासिभा तथ मे श्रीषरिमां तथ (१६तपरिषध्मा | यव 
पथ] सुनलाष्य, जीतालाण्य, 6पनिषहसाष्य, भावभेयप्डाशि्ा :तथा तेनी विस्तृत अरतावना त्था पथनायत | 


धुमिह विजेरेम! व्स्तारथी खावी गया छे, भो भागत 3४) गणा नधी, तभार शतम! इभ नि | त 
यन्य शे ते ग्गघुवा मेषी मागत छे, र | यम 
# भा शान असणे जेऊ नरशूव। केवी खुनी १त-- | शे, 
£ सत्स'य सुधा? ( पछीचा जुषा नाम भानु ७६) भे।2६थी अगट थता १।सिडन्‌। षष | TR 
सड ११ (दवत १८८५) ४ शत्स'ण सभीक्षा-3षनि। 6पाय्‌ ? शव शीषक््या “वे, ४श्विक्षा | | इ 
दाशर पया, भी, जे ” अवी गत्य अलिधाथी वेण बण्ये छे, तेमा- खे निष््ा- सकी काथा ` 
उपर बरी गावे छे, साहित्य, सांगि शास्रोना अती लिन्न लिन्न पुरुष छे छता औीडरिना सिदध ५५ छ 
विषे अडकता! के साहित्थभां नम्रे पडे छे ते श्रीढरिने दिघे उण भाश्रितानी निषाने धीघे ४ छे, १ 6०१ 


; 
(| i 


 तेभनी नाशुभा वियित्र अर्थो अने पित रखुजआातती यभर नहि होय ओम भाव छे, ते पणते 
 'भोर्‍यासणूपाण! १७२ इता) १६ विचित्र सर्वा भने विव रशुभात जा भूर्ाभां थ्ध कथय छे, माझ्या 
। भुता अर्ना: खेळ छे, अचां शेणलेण इरीने ४ क्षेषपडता ३रीते ४ पछी 62 भरथो सौ सोनी भान्यता 
भता जेहन्या अमन उहेवु' पडे, खेळ. सुधा भासिडमां से वियित भा अते [कत रशुणात 
अदी पाने पाते अतीत थाय छे. ळे सत्यारे पथु ळे ते डपा न्यां त्या कभ तेभ याइ छे 
भरष्ट नधी, खेटे इवे भचुपाये भेम ० ३हेवृ' पे ४७ “श्रीहरिने विषे अड निषाने। गाव छे. ” 
शास्मोत। अर्ती ते। लिन्न (लिन्न विहान भहाएूरेपे। छे ते स्वधाम सीधावी अया छे, शाजेति। जेतां 
खेन इयात छे. इवे शवान श्रीहरि विषे भाश्रिताती निष्हामा शेर पडथो तेने थीेए/ श्री&रिन। 
सिद्धांत दिषे जेऊ वाहवत रही नथी खेम खचुपाये भानवु पडे छे, शात्रोना इर्त लिन्न लिन्न 
उपे! छे ते सवेभ्ती शवान श्रीइृष्यू छे खेळ श्रीहरि छे जेवी खे तिषा 8५२ तरी जावे छे ते तेमनं 


| ७ 8५६” ४० वोधा उरता जन्या छे. “थश स्थगे बुक सध स्थापवे। नेऽ” जेपी पणू घर! 
मधावी ती. (खा घेण जाणे| सेवाम'३णना। सभ्ये वांयवा कवे! छे) ते पछी बरेइरामां सत्संग शश्रभूनो 
। स्थापना इरी इती, ते पछी शभद्नवाध्मां पछु खेळ जाश्रभनी स्थापना उरेधी, वणी यरातर सत्स मण 
स्थाप्यु ष्ठ. पणी बहाइराभां श्रीक्ती (हशत[०६ त्सव 82१4 भारे आयारयीश्रीवी माजाथी शेडेश्र 
छाना परेयुणपहे ता, १६-८५७ ने रोक" शिव शारत स्वा. ता, प्रयारड भरण ” नामनी सरथा 
|. स्थपाथेची, तेना पडयाश्री अभुण तरीड हता, (= पाछणथी 6७1पाढहने परिणुमे भुवतवी रक्षु ७४) 
` था 'पणते ` सत्स सेवा भड? नाभ राध्यु' छे, घ, घु. जा, न, था, पठेम ता, २७-३-५८ हिने 
सत्त जीगे।नी पहेतवहेची सह्या ५न लगवे राजी इती, तेग! तेमु “सित्स'ज युवक इण? स्थापपानी 
वाल वेगी उरी इती, पथु इथ सुधी सथपाछ कणाती नधी. स्वामिवारायणुने भारे भावी. भडणानी 


| ¬, 7 भडवा हहेशर्भा “भसा हिरविता हे द्वियर्थी ळेच डो म नथी?  स्रक्यनु हित सथवाय, 
| . गौरब बघे, अने ळण साधी शशय सेवी ६७ अदत्त उरी, घ, घु. भायार भइ।२।१ने ओवी ६ 
॥ भ्रेशरिमा सपू साथ भते सहेडार भापवे। अर्थात्‌ स्रया देव शात, भयाय भते आश्रित पुर 
थाय सेवी अर हरी खे क भाउणते। इश छे. ” रीते देश ते। 8त्तमे।ततम ०/णु।प्ये। छे. पर 

| ॥ था सत्य पनिहाभा जाळ सुषोभां अभुण, माजी, ताजी विञरेना वेण भाग्या छे, तेधा अनुं शु 
| हित अंयपाथु' छे! अते शु' गौरव पष्यु' छे! भते शे! ७ठष सधया छ? अने देव, शार, यय्‌ 
| | मने णाशिते पष्ट थाय अवी शी अरत्ति उरी छे? ते इवे पउयाश्र भनभा शातिथी समने तण तपासी 
। | न्नेशे, व्भायारयोश्रीते ञेवीः अब(ततिमां स'पूर्णु' साथ अने सहेडार जाषपाते। 8देश. छे ते भु मतभान्यी आथ 
। सहार अपाथे। इशे. १२६ तेथी शुं सदय हित सयवाब' छे, अते औरप वच्चुं छे, अने 6७५ साधी 
| शडाये। छे, ते न्नहेरमां इ ब्नेवा भणढुं नधी.” ७३ दिपुरीत ०४ ०४0१ छे, 


| | “ मस हित 3 हिरी केषु ४४% नथी ” जे च्येबते। नइ साई छे, पथु ते प्रभाणे वतीन 


| द थय छे? ° भच दिवता मेषु ४४०८ नधी ” जे. वाडयता भर्या शे थाय छे ते ५२. शांतिथी 831 
| हतरीने सभळ/पूवीड बियारशे. ४ गस (ज्यवा नथी ” गडे स ह्विता छे. अेवे। भरथः देणीत थाय छे 
ने) भे नहार शापे छे, “ सिता नथी” खेवु' वाडय होय ते! ४२्७त नथनी सिद्धि थाय. परभेश्वरे 


TT 


यते देडे जावे खपी इहेवत छे. शिः शांति: शांति 
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